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प्रकाशकीय 


राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर अपनी स्थापना से हा साहित्य के समुम्नयन, 
प्रचार प्रसार और साहित्यकारों के हित साधन के लिए बहुविध प्रवृत्तियों का आयोजन 
करतो रहां है। साहित्यकारों का सम्मान, सहयोग, पुरस्कार, पत्रिका प्रकाशन समारोह 
आदि के साय उच्च-स्तरीय साहित्य का प्रकाशन भो अकादमी की एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है। 
राजस्थान में जा स्तरीय साहित्य सृजित हो रहा है उसे योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का 
दायित्व भी अकादमी का है। इस प्रकाशन योजना के अन्तर्गत अकादमी ने विधा विशेष के 
रचनाकारों की स्तरीय रचनाओं के सकलन प्रकाशित भी किये हैं। इसी क्रम में यह दस रग 
नाटक नामक महत्त्वपूर्ण कृति प्रस्तुत है। 
साहित्य में रचना प्रक्रिया अत्यधिक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण व सघत्र होती है। 
इसमें नाटक की रचना प्रक्रिया की अपनी खास परिस्थितियाँ हैं और नाट्य लेखक के लिए 
अपने परिवेश के साथ अनेक दृष्टियों से उन पर विचार करना पड़ता है। यह कृति के स्तर से 
प्रयाग के स्तर तक की यात्रा होती है। इस यात्रा में नाटककार, निर्देशक अभिनेता, दर्शक 
आदि सभी सहमभागो होते हैं। राजस्थान में नाट्य आन्दोलन की अपनी परम्परा और विशिष्ट 
योगदान रहा है। 
राजस्थाव साहित्य अकादमी मे राजस्थान के माट्य लेखन को रेसाकित करने के 
लिए निरन्तर प्रयत्न किये हैं। इसी क्रम में अकादमी ने हिन्दी नाटक शूखला का पहला भाग 
96 में डॉ रामचरण महेन्द्र द्वारा सम्पादित राजस्थान के नाटककार के रूप में प्रकाशित 
किया तत्पश्चात्‌ दूसरा भाग 993 में था मदनमोहन मायुर के सपादन में आधुनिक रग 
नाठक नाम स॑ प्रकाशित किया। अब यह तोसरा भाग दस रग नाटक के रूप में प्रस्तुत है। 
अकादमी सचालिका ने नाटकों के सकलन के प्रकाशन का निर्णय लिया और उसी का परिणाम 
यह प्रस्तुत सकनन दस रग नाटक है। इस सकलन के सपादन हेतु सचालिका के निणयानुसार 
सुप्रसिद्ध रगकर्मी श्री मदन शर्मा से अनुरोध किया गया और प्रसन्नता है कि उन्होंने इसे 
स्वीकार किया। इस सक्लन के रचनाओं के चयन का सम्पूर्ण दायित्व उहीं का रहा है। श्री 
शर्मा ने बड़े परिश्रम बुद्धिमत्ता और दायित्वबोध के साथ अकादमी के इस सकलन को मूर्त 
रूप दिया अतएवं अकाटमी उनके प्रति आभारी है। जिन नाटकवारों के नाटक इस सकलन 
में सम्मिलित हैं उनके प्रति भी विशेष आभार क्योंकि उनके सक्रिय सहयोग के अभाव में 
थह सकलत तैयार होना कदापि सभव नहीं था। थ्री दीपचन्द साला व्यवस्थापक, सासला 
प्रिण्टर्स, बीकानेर का भी मैं आभारा है जिन्होंन निश्चित समयावधि में इस कृति को मुद्रित 
करने के हमारे आग्रह को पूरा किया। आशा है सुधीजन इस प्रकाशन का हार्दिक स्वागत 
करेंगे। 


दिनाक 24 मार्च 98 डा लक्ष्मीनारायण मदवाना 
सचिव 
राज साहित्य अकादमी, उत्मपुर 


आसुख 


साहित्य में वीरता श्रृंगार और भक्ति की भावधारणाओं को प्र॑रित करने वाली 
राजस्थान की घरता नाटक की भा उर्वरा भूमि रहो है। सभो भारतोय भाषाओं के नाट्य 
साहित्य की तरह राजस्थान में भी नाटकों का उद्भव पारपरिक लोकनाटकों से हुआ है। 
काव्य अभिनय नृत्य और सगरात से समन्वित इन लॉकधममों नाटकों में आम जन की भागातारी 
रहता थी। इसी प्रकार पर्वों त्यौहारों उत्सवों मेलों आदि के अवसर पर सामूहिक गीत 
नृत्य और अभिनय स॑ तो ग्रामाचल का समग्र परिवश ही खुला रममच बन जाता था। आधुनिक 
हिल्वं-नाटक के बांज इहीं लोकप्रचलित नाटयरपों और समारोहों के प्रदर्शन में निहित थे 
लाकनादमों की अन्तर्वस्तु राजस्थान में वोरों के गुणयान, प्रेमास्यान और धार्मिक लीलाओं 
पर आधारित हाता थी जिसमें बारता, प्रेम या भक्ति का स्वर प्रमुख हांता था। इसी विषयवस्तु 
और लोकनाट्य पद्धतियों की पृष्ठभूमि में राजस्थान में हिन्दी नाटक का प्रादु्भाव हुआ! 


उननीसवीं शताजी के उत्तरार्ध में जब राष्ट्राय आन्दोलन के फलस्व्टप देशप्रेम 
और समाजात्यान की प्रवृत्तिया प्रबल हुईं तो राजस्थान के नाटकों की विषयवस्तु प्रादेशिक 
सामाओं से ऊपर उठ कर राष्ट्रीय और सामाजिक सन्लभों स जुड गयी। राजस्थान के देशी 
रजवालें में सामती शिक्जा प्रबल होने पर भी यहा के नाटककार ने जनप्रिय नाटयविधा के 
माध्यम से नवजागरण का आह्वान किया। राजस्थान के जिन अचलों के नाटककारों ने रचना 
क॑ स्तर पर राष्ट्र क स्थातत््य यज्ञ में अपना भागाटारी दर्ज की उनमें जयपुर, उदयपुर सालावाड़ 
बावानेर भरतपुर काटा जांधपुर धौलपुर आदि प्रमुस हैं। इन स्थानों क॑ जिन स्वनामधन्य 
लंगकों ने नाटक लिसे उनमें अधिसस्य एंसे थे जो रगमच की दृष्टि से सफल नाटक लिसने में 
सपर्थ थे। इनके लिशे हुए नाटकों में मच निर्देशों का पर्याप्त उल्लेस उनके मच तकनीक से 
परिचित होने तथा रगमच क विकसित हाने का सूचक टै। राजस्थान ने हिल्तो-रगमच के 
रिशास में भो उल्संसवाय यायटान टिया है। यहा के बढ़े छोटे नगरों में अच्छे रगमच बने 
हुए थे जिनमें समय समय पर नाटवों का सफल मबन होता था। इस दृष्टि से जयपुर 
जोधपुर माकानर और चालायाड़ क॑ प्रेलागृट विशय रुप स॑ उल्लेसनाय हैं! जिस प्रकार 
भारतेन्दु हरिश्वन्द ने अपने नाटकों और नाटक मटनी के माध्यम से देशभर में देशप्रेम और 
मयजागरण थी उतना जगा उसा प्रगार राजस्थान के नाटबकार्रों न प्राटेशिक स्तर पर 
जनता में ह्याजता एक समाजात्यान थी चेतना जगाने में प्रभारो भूमिका तिभाया। रस 
चायना के प्रगार से जिरिश शासक स्लिने भयभीत और चौवन्ल ही गये रुमका एय' उद्हरण 
हा परम हएया सरटारशहर ये नियासा बाय बृदिचन्द्र अग्रशल मधुर के नाटक दुर्गाटासत 
हर हिटलर और जार्य बदुर साये साटपों को गिरिथि गरवार ने प्रतिबंधित कर लय 
इस नारा में कग घाहिए के रातों में टश वी आजाटा वी जजारों यो ताहन का प्रबत 
#साय है| हम प्रशर राजस्थान ये अन्य नाटरगारों ने अपने शक और लोज प्रिय नारयों 
दाग जाम[रि शा आदाल शिय है। राणा ने होगा रि राजस्थान में गिल जाटशयारों का 
हेड गाशका मत था जिगने अप अधि साटमों से आजाए यी विगारा रो प्रस्यनित दर 
शव शा गाए का हर आया शभकोी वा परियय टिया! 


यद्यपि आजादी से पूर्व राजस्थान में लिखे हिन्दा नाटकों की अन्तर्वस्तु का तानाबाना 
व्यापक राष्ट्रीय और सामाजिक सदर्भों से बुना गया था और तकनीक पर पाश्चात्य नाट्य 
पद्धतियों का प्रभाव था, फ्रि भी उहोंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान यहीं बनायी थी। 
राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित “राजस्थान के नाटककार (96 ई ) की 
भूमिका में प्रसिद्ध नाटककार तया नाट्य-समोक्षक प्रो रामचरण महेन्द्र ने इस बात की ओर 
सकेत क्या है कि राजस्थान का नाटक साहित्य विकासोन्मुस है पर नाट्यशिल्प की दृष्टि से 
अभी उसे अनेक मजिलें पार करनो हैं। आज से 36-37 वर्ष पूर्व लिसे नाटकों के सदर्भ में 
लिखा यह कथन उसके बाद आज तक लिखे नाटकों पर लागू नहीं होता। 


सन्‌ 960 के बाद लिखे नाटकों ने वस्तु, तकनीक और मचन के स्तर पर द्वुतगति 
से विकास किया है। पिछले दो दशकों में हिन्दो-नाटक और रगमच के क्षेत्र में हुई प्रगति का 
समानान्तर प्रभाव राजस्थान के नाटय साहित्य पर परिलक्षित होता है। इस अवधि की सबसे 
बड़ी उपलब्धि यह है कि नाटक को दृश्यकाव्य के रूप में अपनाने की दृष्टि विकसित हुई है। 
यह समझा जाने लगा है कि नाटक की सार्थकता उसके अभिनय होने में है। फलत रगमच 
का विकास अभिनेय नाटक लिखने की ओर रगकर्मियों और नाटककारों का ध्यान केद्दित 
हुआ है। इसी सदर्भ में नाट्यलेसक और निर्देशक के बीच के सबर्धों में आपसी समझ बढ़ी 
है। लेखक यह मानने लगे हैं कि मचन अपने-आप में एक विधघ्या है। राजस्थान में अभिनेय 
और सशक्त नाट्यलेखन हो रहा है। रगमच के विकास में भी नये आयाम जुड़े हैं। मचशिल्प 
में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जपपुर में जवाहर कला केन्द्र तथा राज्य के अन्य भागों में 
ब्यावसामिक और अव्यावसायिक नाटक मडलिया अच्छे कलात्मक प्रदर्शन कर रही हैं। 
नाट्यलेखन के क्षेत्र में भी राजस्थान ने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान 
बनायी है। अनेक लेखकों के नाटक अखिल भारतीय स्तर पर मचित और चर्चित हुए हैं। 
नाटकों की वस्तु स्थूल विषयों की अपेक्षा हमारे जोवत की वर्तमान समस्याओं के बारीक 
रेशों से बुनी हुई प्रतोकात्मक और व्यजक होती है। चरित्रों में मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी 
है। भाधुनिक जीवन के तनाव, सत्रास, एकाकीपन, ऊब आदि के चित्रण से नाटक आदर्शवाद 
की हवाई भूमि से जीवन के ठोस यथार्थ पर आ गये हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दशकों 
में नाटकीय मुहावरे का विकास हुआ है। 
हिन्दी नाटक के क्षेत्र में राजस्थान के योगदान को रेखाकित करने के लिए यह 
सकलन प्रकाशित किया जा रहा है। एक छोटे से सकलन में प्रदेश के हिन्दी रग नाटकों का 
न तो समग्र परिदृश्य प्रस्तुत किया जा सकता था और न इसमें अधिक नाटकों का समावेश 
हो सकता था। इन सौमाओं के होते हुए यशस्वी नाटककार, रगकर्मी तथा नादय समीक्षक 
श्रां मदन शर्मो ने इसे बढ़े परिश्रम, सूझबूझ और नाटकीय समय से सपात्ति किया है, 
जिसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हू। 
जिन नाटककारों ने अपने नाटक इस सकलन के लिए हमें भेजे उनके प्रति हम 
हुदय से आभारी हैं। 
++ाधेश्याम शर्मा 
अध्यक्ष 


ड़ कक को 
का ् भूमिका हे ई 

शब्ट और सौन्दर्य हो तो कविता या गांत की गुनगुनाहट गुजित होती है। शब्द 

और स्वर हो तो सगीत की सरिता बह निकलतो है। और यदि शब्” और दृश्य हों तो नाटक 

आकार लेने लगता है। इस आकार को अभिनय साकार करता है। जब शब्द, दृश्य और 
अभिनय का सगम होता है तभी नाटक का जम सार्थक होता है। 


अति प्राचीन काल से ही भारत में नाटक का लेखन, सृजन और अभिनय प्रारम्भ 
हो गया था। नाटकों की शास्त्रीय चर्चा करने वाले प्राचीनतम ग्रन्य 'नाट्य-शास्तरं की 
सामग्री ने यह निश्चित कर दिया है कि भारत में नाटकों की रचना मूलत अभिनय के लिए 
हुई है। सभी विद्वानों ने इस बात को एक मत से स्वीकार किया है कि भारतीय नाटक का 
प्राचीनतम रूप वैदिक सवाद सूत्रों में मिलता है। इन स्‌वाद सूर्क्तों में बाटकीय कथोपकथन 
के गुण विद्यमान हैं। अत हम वैदिक सवादों को लघु नाटक (एक्की) का आदिरूप मान 
सकते हैं। 


हमारी अति प्राचोन व समृद्ध सस्कृत भापा और सस्कृत नाटक को मुस्लिम 
आक्रमणों ने तहस-नहस कर दिया था! रगशालाएँ नष्ट कर दी गई थीं। फिर अगेजों ने देश 
पर आध्िपत्य जमा लिया। मुस्लिम व अग्रेजी शासन के दौरान उत्साह, शान्ति व प्रेरणा का 
अभाव निरन्तर बना रहा जो नाट्य-साहित्य व कला के पनपने के लिये आवश्यक है। किन्तु 
फिर भा सस्क्ृत नाटक की जो समृद्ध परम्परा विदेशी आक्रमण से नष्ट हो गई थी वह 
विभिन्‍न प्रकार की नाटय प्रवृत्तियों में पनप रही थी। पिछली सदी के उत्तरार्द्ध और इस सदी 
के प्रारम्भ की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ औद्योगिक क्रान्ति विज्ञान के युगान्तरकारी आविष्कार व 
सभी क्षेत्रों में हुई खोज व शोध ने आधुतिक सवेदना को जम दिया! पारसी रगमच का यह 
प्रभावशाली दौर रहा। नाटक ने राष्ट्रीय आन्दालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूरोप में 
यह काल नाटक की प्रयोगधर्मी शैला का आदिकाल था। लम्बी अवधि के नाटकों क॑ स्थान 
पर लघु नाटकों का उद्भव हो रहा था। अत एकाकी' की यूरापीय शैली के प्रभाव ने हमारे 
नाटककार्सो को भी प्रभावित किया। 

राजस्थान के वयोवृद्ध नाटककार, समीक्षक, एकाकी के शोधकर्ता डा रामचरण 
महेन्द्र का मानना है--- महा समर के बाद रोजी-रोटो की तलाश ने व्यक्ति को और व्यस्त कर 
दिया। प्रतियोगिता अशान्ति, अनिश्चितता, इन्द्र आदि के भवरजाल में फँसे व्यक्ति के पास 
मनारजन के लिये अधिक समय नहीं रहा। अत एंस साहित्य की आवश्यकता अनुभव की गई 
जो कम से कम समय में अधिक से अधिक मनांरजन कर सके | अत महाकाव्ों ने खण्ड कार्ब्यों, 
कहानी मे लघु कथा और पूर्णाकी नाटकों ने लघु नाट्क (एकाकी) को जन्म दिया। 


किसी देश का रगमच उस समय तक महत्त्व नहीं पा सकता जब तक कि बहाँ 
मचित नाटकों का साहित्यिक स्तर ऊँचा न हो। हिन्दा नाटक की रगमचौय नाटय-परम्परा 


अभिनय और नाटय कृति का साहित्यिक महत्त भारतेन्दु युग की दन है। भारतेन्दु जी ने 
ताटय लेसन की नई परम्परा को जम दिया! उन्होंने स्वयं अभिनय करके एक आदर्श उपस्थित 
किया। अत्यन्त भावुक, प्रज्ञावान और प्रयर कल्पनाशक्ति सम्पन्न होने के कारण उनका 
हास्त परिहात और व्यग्य अत्यन्त प्रौढ़ था। हजारों बार मचित हाने के उपरान्त भी उनका 
नाटक अधेर नगरी आज भी हास परिहास व व्यग्य की मोठी चुमन व वही ताजगी प्रदान 
करता है। नाटय प्रस्तुति के शास्त्रीय नियम जैसे मगलाचरण, नान्‍तों सूत्रधार व भरत 
वाक्य आदि की पुरानी परिपाटां को भारत॑न्दु जा ने समाप्त कर हिन्टा नाटक के नये स्वरूप 
को जम दिया। एकाकी नाटकों की विकास यात्रा प्रारम्भ की। द्विवेदी युग में इस यात्रा की 
गति भन्द रही) किन्तु प्रसाद युग तक आते-आते इस यात्रा ने एक मजिल पूरी की। इसके 
पश्चात्‌ तो एकाकीकार्रों की शूलला बन गई और एकाकी के विकास में उनके योगदान ने 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। 
नाटय-विधा में अक शब्द का प्रयोग और अर्थ मनमाने ढग से हुआ है। इसकी 
कोई शाघ्रोय संगत निर्दिष्ट सीमा नहीं मिलती। नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों और हजारों 
श्जोकों में नाटय पक्ष पर विस्तृत विवेचना तो उपलब्ध है किन्तु अक के आधार पर चाटक के 
वर्गीकरण की कहों चर्चा नहीं है। अत यह कहा जा सकता है कि एकाकी वा उदृभव 
शास्त्रीय सिद्ध नहीं है। नाटककारों, आलोचकों एवं विद्वातों ने अलग-अलग तरीके से इसे 
परिभाषित किया है। 
प्रसिद्ध ताटककार श्री उपेन्द्र नाथ अश्क ने एकाकी के लिये कहा है एक सफल 
एवाकी मे सगीत स्पष्ट कार्यगति क्षिप्र, अभिनय सुन्दर, सवाद चुस्त और चुटीले चरित्र 
विद्रण यथार्थ और मनोवैज्ञानिक और अवसर के अनुसार प्रकाश या छागा का प्रयोग होता 
चाहिये। इसकी अवधि 30 से 45 मिनट होनो चाहिये) 
एकाकी की विशेषता के बारे में डा सत्पेन्द्र ने एक बार कहा था एकाकी में 
कथानक का रूप तब मामने आता है जब अधिक से अधिक घटता बीत चुकी होती हैं। अत 
इसके प्रारम्भिक वाक्य में हो कौतूहल और जिज्ञासा की अपरिमित शक्ति भरी रहती है। 
बीती हुई घटना की व्यजना चुम्बक की तरह हृदय को आकर्षित करती है। एकाकी स्वत्तत्र 
टैक्निक बाला साहित्य का एक भेद है। उसमे सकलन-ब्रय का पूर्ण निर्वाह होना चाहिये।” 
डा रामकुभार वर्मा का कहना है 'एकाकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय 
कौशल से ही कौतूहल का सचय करते हुये चरम सीमा पर पहुँचती है। उसमें कोई अप्रधान 
प्रसंग नहीं रहता। 
इसी प्रकार सेठ गोविन्द दास एक मूल विचार को एकाकी का आवश्यक तत्व 
मानते हैं। 
नाटय विधान की दृष्टि से वाटक की तरह एकाकी में भां उद्घाटन, विकास 
चर्मोत्कर्ष और अत का होना आवश्यक है। किन्तु एकावी का सबसे बड़ा गुण माना गया है 
सकलन-त्रय अर्थात्‌ समय स्थान और कार्यगति वी एकता। 


डा रामचरण महेन्द्र ने रचना और शिल्प के सन्दर्भ में उपलब्ध एकाकी की प्रमुसा 
अवधारणाओं का विवेचन किया है। किन्तु उस विवेचन से भी एकाकी की कोई स्पष्ट परिभाषा 
नहीं मिलती। अत एकाकी को हम नाटक का विशेषण' कह सकते हैं। इस 'विशेषण' 
की उत्पत्ति का आधार सस्कृत-नाटकों से माना जा सकता है। सस्कृत नाटकों में पूर्व-श्म 
मचन की शैलो प्रचलित थी। नाटक प्रारम्भ होने से पूर्व सूत्रधार' या नट-नटी मच पर भाते 
थे और दर्शकों को नाटक क बारे में बताते ये। हास-परिहास भी होता था। लम्बी अवधि के 
नाटकों की तुलना में यह नाट्य-परिचय एक अक का होता था। नाटक के मूल कथ्य से 
इसका कोई सम्बा नहीं होता था। पारसी रगमच के नाटकों में भी यह प्रथा प्रचलित थी। 
लम्बां अवधि के नाटकों के मध्य अतिरजना से दर्शकों को राहत दिलाने के लिये नाटक के 
मध्य में एक अक के छोटे हास्य-प्रहसनों को दिखाया जाता था। नाटक के मूल कथ्य से 
उनका भी कोई सम्बंध नहीं होता था। इसी प्रकार यूरोप में भी व्यावसायिक रगमच में 
नाटकों की अवधि बढ़ाने के लियि आफटर-पौसेज' जोडने की प्रया प्रचलित थी। 


नाटय स्थापत्प नाट्य-विधान पर निर्भर है। नाट्य विधान भी ससार की सभी 
वस्तुओं की भाति परिवर्तनशील है। इस पर भां युग का प्रभाव पडता है। युग बदलता हैं तो 
युग चेतना भी बटलती है। नई चेतना नये रूप की माग करती है जिसके फलस्वरूप नाट्य 
विधान और साथ ही नाटय स्वरूप भी बदल जाते हैं। 
और आज आधुनिक रग नाटक के विधान और स्वरूप भी बदल गये हैं। 
पिछले तांस वर्षों में विश्व-रगमच पर क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं ! प्रयोगकर्मी - 
रगमच ने नाटय-लेखन को बहुत प्रभावित किया है। सरोकार बदल गये हैं। प्रयोगकर्मी 
प्रवृत्तियों का विस्तार हो रहा है साथ ही नई प्रवृत्तियों का जन्म। प्रत्येक स्तर पर प्रयोगधर्मिता 
की ललक और नय॑ मुहावरों की तलाश इस दौर की विशेषता रही है। इन विशेषताओं के 
मध्य आज नाटक को किसी विशेषण' के आधार पर परखना उचित नहीं होगा। 
आधुनिक रग नाटक पुस्तक की भूमिका में नाटककार, निर्देशक, समोक्षक 
श्री मदनमीहन माथुर ने इसी बात की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है इस माहौल में समयावधि 
की सौमाए भो खण्डित हुई हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि चलचित्र के आविष्कार और 
प्रसार के बाद नाटक और रगमच जिस सक्रमण से गुजरे होंगे, उससे उबर कर एक नयी 
जमीन तोड़ कर नये प्रयागों का युग भी दूरदर्शन के प्रसार के साथ प्राय समाप्त हो रहा है। 
रगमच को अभिव्यक्ति के जन माध्यम के रूप में इस दूसरी चुनौती के रहते अपना नवीनीकरण 
करना होगा। आज जो नाटक लिखे जा रहे हैं वे कथ्य शिल्प और सरचना--सभी स्तरों पर 
प्रयोगधर्मी हैं। नाटककार और निर्देशक के सम्ब्धों पर विचार हो रहा है। रगमच के मुहावरें 
की तलाश में दोनों सभी रगकर्मियों के साथ लगे हैं। असगत नाटकों का दौर पीछे छूट गया 
है। अगली सदी के रगमच के सन्दर्भ में कल्पना सक्रिय है। पाश्चात्य रगमच पर हेपनिंग्ज 
से लेकर “चेम्बर थियेटर , “कैफे थियेटर , टैरेस थियेटर. अन्तरग' नुक्कड और रेडियो, 
दूरदर्शन के लिये प्राय सभी समयावधि के नाटक लिखे व सेले जा रहे हैं) ऐसे में नाटक को 
नाटक कहना ही बेहतर है। अब इसे विशेष शैलों और माध्यम की दृष्टि से तो विशेषण- 


विभूषित किया जा सकता है। नाटक के समयावधि का लेकर क्सो प्रकार विशेष की 
क्पना अभीष्ट नहों है। (पृष्ठ )9 20) 

नवीन शैलियों और प्रयोगशीलता की पराकाष्ठा यहा तक पहुँच गई हैं कि अब 
नाटक मच पर नहीं पर्दे के पोछे भी हा रहे हैं। जापान ने इसो प्रकार की शैली के नाटकों का 
सफल प्रयाग किया है। वहा कलाकार पर्टे के पीछे अभिनय करते हैं और पर्दे पर उनकी 
छाया उभरती है जिसे लाइट एण्ड साउड के माध्यम से बढ़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत 
किया जाता है। जापान ने इन नाटकों को शैडो-प्लेज' का नाम दिया है। 


अंत आज का नाटक केवल नाटक है। अवधि क आघार पर उसे केवल लघु- 
नाटक व पूर्णावी नाटक कहा जा सकता है। 
इन्हीं बातों का ध्यान में रसकर इस सकलन के नाटकों का चयन किया गया है। 
सभो विषयों के नाटकों का समावेश है। 
इस सकक्‍लन का पहला नाटक है 'एक और सिद्धार्थ | लेसक हैं श्री हमीदुल्ला। 
बुद्धकाल के उस काल एण्ड को उम्की समस्याओं के माय जीवत करना इस नाटक का 
प्रयोजन है। नाटक में शिल्प की परम्परा की सुरक्षित रस कर प्रेम और बलिदान के भाव की 
उजागर किया गया है। 
हाल ही में प्रकाशित एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि मोटापा एक 
महामारी के रुप म॑ पूरी दुनिया में आने बाला है। थ्री वायौश कुमार सिह ने तलाश में इसी 
विषय को अपने नाटक का आधार बनाया है। नाटक तलाश एक मा और उसकी असाधारण 
रूप से मोटी बेटो की कथा-व्यथा है। बनावटी रिश्तों के रिसते नामूर, मानसिक दर द्ग 
जीवन की विषमता और विवशता का तानाबाना है नाटक तलाश | 
नाटक सच का सच सवेदनहीन होते जा रहे आदमी के सामाजिक परिवेश में 
यातनादायक अलगाव की त्रासदी के रूप में है। श्री मदनमोहन माथुर ने अपने इस नाटक में 
यह सिद्ध क्या है कि भौतिक विकास की मरीचिका में जो कुछ जैसा दिखाई दे रहा है वह 
वास्तव में वैसा नहीं है। 
श्री रिजवान जहीर उस्माव का नाटक अधेर पूरे देश में चल रहा सवादहीनता 
और अनचाही अराजक्ता के मध्य अशेर' का शरीर स्पष्ट करते का प्रयास है। अघेर का 
वजूद केवल उजाडने, मिटा देने हड़पने एवं व्यवस्था तत्र को तिनका तिबका बना देने के 
लिये पर्याप्त है। प्राकृतिक रूप से मानव शान्ति और सहजता के निकट ही रहना चाहता है। 
मानव की इस आकाक्षा के बोच अधेर का प्रवेश रगमचीय अनुभव प्रटमत करता है। 
युवा पीढ़ी की भौतिक सुश्बों की आकाक्षा ने ना केवल परिवार से बल्कि अपने 
दैश से उनके पलायन की प्रवृत्ति को प्रचल किया है। आज का युवा वर्ग उत्सुकता से पश्चिम 
को निहारता है। डा राजानन्ल ने इसो मरीचिका के मोह को उजागर किया है अपने नाटक 
अपने को समझ बल्नसांब में | पिता और पुत्र के बाच व्याप्त मौन एक प्रश्न के साथ इस 
नाटक में मुसरित होता है। 


श्री लक्ष्मीनारायण रगा का नाटक अपना घर' मानव की मूल आवश्यकता की 
पूर्ति का स्वप्न है। व्यवस्था तत्र का चक्रव्यूह और प्रकृति की क्रूरता का नाटक में सजीब 
चित्रण किया गया है। 


कहातियों के मध्य अवतरित होते दानव की तरह एड्स शोग कुछ बर्षों पूर्व 
हमारे बीच प्रगट हुआ है और कई परिवारों को निगल चुका है। श्री लईक हुसैन का नाटक 
सफर” इसी यातनादायक रोग के श्राप से ग्रसित एक परिवार का सफरनामा है। बूद बूद 
पिघलते जीवन की कहानी है। 


वयोवृद्ध नाटककार डा रामचरण महेन्द्र का नाटक 'सबके दाता राम' भक्त 
मलूकदास के जीवन स जुड़ी एक कथा पर आधारित है। लेखक ने बडी रोचकता क॑ साथ 
कथा शैली को नाट्य शैली में परिवर्तित किया है। सवादों की सजीवता, रोचक घटनाक्रम 
नाटक की विशेषता है। ईश्वर में मलूकदास की अटूट आस्था चर्मोत्कर्ष पर एक सुखद अनुभव 
देती है। 


श्रीमती सुमन महरोत्रा का नाटक कमाल है सावित्री आधुनिक नारी की चेतनता 
वाकृपहुता एवं उसक आत्मविश्वास को उजागर करता है। 

सकलन का अन्तिम माटक है 'छायान्त'[ इस कल्पना प्रधान (फैन्टेसी) नाटक 
क॑ लेखक हैं मदन शर्मा। अन्तरिक्ष यात्रा पर मानव भले हो निकल पडा हो, किन्तु पृथ्वां पर 
अपनी जीवन यात्रा को बह कितना कष्टदायक बना रहा है इसका उसे तनिक भी अहसास 
नहीं है। उसका श्रम आज सृजन में नहीं, सहार में नष्ट हो रहा है। जड के मौन चीत्कार और 
मानव क्रूरता की कहानी है नाटक छायान्त] 

मैं उन सभी सृजनशील नाटककारों का आभारी हूँ जिनकी रचनाएँ मुझे प्राप्त हुई 
हैं। जिन रचनाओं का इस सकलन में प्रकाशन नहीं हो पाया है उसका मुझे खेद है। नाटककार 
बधु उसे मेरी हो विवशता समझें। 

अन्त में मैं राजस्थान साहित्य अकादमा के प्रति अपना आभार प्रकट 
करता हूँ। 


“-भदन शर्मा 


अनुक्रम 
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हमीदुल्ला 


पात्र परिचय 
।. शुभा पोडशी लौहार कन्या। बुद्ध की प्रिय शिष्या। 
2 गोशाल बुद्धकालीन सर्वहारा दार्शनिक! 


3 पारिजात युवा भिक्षु) अध्यात्म के सर्वोच्च शिसर पर पहुँचने के लिये 
साधनारता। 


इस नाटक को किसी वास्तविक दृश्यबध्च के विता भी बुद्धकालीन विहार, सर्वहारा 
दार्शनिक गोशाल की पहाड़ी पर बनी पर्णकुटि जंगल, नदो तट आदि दशनि के लिये 
प्रतीकात्मक मच सामग्री के उपयोग द्वारा भी सेला जा सकता है। 


समय 
स्थान 


योशाल 


शुभा 
ग्रोशाल 

शुभा 
गोशाल 


एक और सिद्धार्थ 


सघ्यातात 

बुद्धकालोन सर्वहारा दार्शनिक मसलि गोशाल की एक पहाड़ा पर बनो पर्ण- 
कुटि। 

(पार्श्व से समवेत स्वर) 

बुद्ध शरण गच्छामि। 

धम्म शरण गच्छामि। 

संघ शरण गच्छामि। 

(समवेत स्वरों को सुपर इस्प्रोज करते सार-काट और शोर-शराबे के भयावह 
स्वर जो कुछ क्षण जारी रहकर पहले समवेत स्वरों में घुल-मिल जाते हैं। 
दार्शीनिक गोशाल के समादो के दौरान ये ध्वनिया धूमित्र हो जाती हैं।) 
(दार्शनिक गोशाल वी पर्ण कुटी आलोकित) 

राजि के प्रथम पहर की ओर अग्रसर थकी सध्या। बुद्ध की प्रिय नगरी, वैशाली। 
नगर के कोलाहल से दूर पहाड़ी पर बनी मेरी यह पर्ण-कुटि। अधकार का यह 
एकनन्‍्त। बुद्धकाल के चितन का साक्षो, मैं। दार्शनिक गोशाल। (मार-काट 
चीत्कार की ध्वनिया पार्श्व मे उभरती हैं) चारों ओर क्रोध, बैर बढ़ती ऋरता। 
भाषण हिसा और प्रतिहिंसा। सारा उत्तर भारत जल रहा है। वासना, द्वेष, 
ईर्ष्या के विपैले अजगर जीभ लपलपाये स्वच्छद विचर रहे हैं। अतृप्त कामनाओं 
और लालसाओं के खड्ग मौसम की फसल के रूप में उग आये हैं। (बुद्ध शरण 
यच्छामि वे स्वर उभरते हैं) गौतम बुद्ध का प्रवचन। भिक्षुओं सृष्टि जल रही 
है। आा्से जल रहा हैं। चारों ओर यह किस की आग है ? प्रश्न अनुत्तरित नहीं। 
यह काम की आग है। यह कैसी विडम्बना है ? इतिहास के इस काल बिन्दु पर 
गौतम बुद्ध मौन हैं। ध्यानमग्न। शब्ठों की कारा से मुक्ति पाने का मौन ही एक 
उपाय है 

(लोहार कन्या शुभा का अबेश) 

आचार्य, गोशाल। 

शुभा तुम? गौतम बुद्ध की प्रिय शिष्या। 

आचार्य। 

विहार से चलकर अकेलो यहा तक आई हो ? 


एक और मिद्धार्थ ॥7 


शुभा 
ग्रेशाल 

शुभा 
गोशाल 


शुभा 
ग्रोशाल 

शुभा 
गोशान 


शुभा 
ग्रोशाल 


शुभा 
गोशाल 
शुभा 
ग्रोशाल 
शुभा 
गोशाल 
शुभा 
ग्रेशाल 


शुभा 
गोशात 


हा आचार्यी। 

जगल का यह अधेरा कोना। रात्रि की ओर अग्रसर सध्या। 

इतना आश्चर्य बयों, आचार्य ? 

उत्तर भारत हिसा की काली आधी की चपेट में है। इसकी घूसार जांभ न जाने 
कब क्सिे डस ले) काल रात्रि में चेहरे साफ दिलाई नहीं देते। भले बुरे वी 
पहचान मिट जाता है। कोई किसी को नहीं पहचानता) 

मैं एक लौहार कन्या हूँ। अपनी रक्षा कर सकू, इतना साहस तो है मुझ में। 
तुम ? 

अनाय हूँ। गौतम बुद्ध विहार में ले आये | अब वही मेरा ठिकाना है। 

तुम एक अपूर्व सुन्दरी हो। वातावरण में चारों आर मडराते काम पिपासु गिद्ध 
आदमो रूपो भेडिये 

किसी दुष्चक्र की छाया मुझे छू नहीं सकती। 

विहार की सेवा ने जो आत्मविश्वास तुम्हें दिया है, अभिन्न हूँ मैं उससे। परन्तु 
व्याधिग्रस्तों की आशका 

वे अधधों की तरह जीते हैं। रोशनी उन्हें रास वहीं आती। वे इतने मूर्स नहीं कि 
मुझे .। मैं विराट और श्रेष्ठ की कामना करती हूँ। तथागत का क्यन है 
विराट क्षमता और शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। 

समझता हूँ. मैं। विराट और श्रेष्ठ की आकाक्षा आत्मविश्वास का जम दैती है। 
उस भावना से मन के उन बीजों में अकुर फूटने की सभावना बलवती होती है 
जो श्रेष्ठ के जनक होते हैं। 

आप सोचते बहुत हैं। 

सहज प्रवाह क॑ प्रतिकूल स्थितियों में नारा का आकर्षण पुछष को पशु बना 
देता है। 

मुझे भय नहीं है। 

जो नैसर्गिक है वह घटित होता है। 

आपकी कुटी में जलता यह दीपक राहग्रोर और यहा तक आते वाले को साह 
देता है। उसी प्रकाश बिम्ब के सहारे यहा तक सकुशल पहुँची हूँ। लौट भो 
जाऊगा। निश्चिन्त। 

तुम परिचित नहीं हो स्वय मे। जब भो तुम्हारा सामना होगा किसा काम 
पिपासु पुरुष से तुम उसे अपनी ओर निहारता पाओगी। ठया सा। 

मैं अनुमति से विहार की परिधि से निकला हूँ। बाहर! 

तुम्हारा जीवन विहार वी परिधि तक सांमित है। अनुभव भी। 


48 दस रग नात्क 


शुभा 


गोशाल 
शुभा 
गोशाल 
शुभा 


गोशाल 


शुभा 
गीशाल 
शुभा 
गीशाल 
शुभा 


गोशाल 
शुभा 


गांशाल 
शुभा 
योशाल 
शुभा 
ग्रोशाल 
शुभा 
गोशाल 
शुभा 


गोशाल 


मैं सध्या से पूर्व तथागत की अनुमति से नदा-तट पर दूर तक भिक्षु पारिजातानद 
के साथ जाती हूँ। विचरण के लिये। भिक्षाटन के लिये भा] 

संध्या से पूर्व। सध्या के पश्चात्‌) दोनों भिन्‍न स्थितिया हैं) 

मैं अकारण नहीं आई यहा। भोजन लिया, आपने २ 

नहीं। गौतम बुद्ध ने भाजन किया ? 

नहों। दिन में दा बार भिक्षाटन के लिय॑ गय॑ थे। दोनों बार एक ही द्वार पर 
दस्तक दी। कोई बाहर नहीं आया। लौट आये। अब ध्यान मग्न हैं। मैं आपके 
लिये कुछ भोजन लाई हूँ। इसी लिये यहा आई। 


मैं अब भोजन नहीं करूगा। शेष राजि चितन में कट जायेगी। चितन भी मेर 
लिये भोजन ही है। 


कुछ तो लें। 

अब नहीं। कुछ नहीं चाहिये। 

निराशा होगी, मुसे। 

तुम अब विहार लौट जाओ। चलो मैं तुम्हें बहा तक छोड़ दू। 

आप ? विहार यहा से है ही कितनी दूर। पहाडी उतरी नदी पार की और आ 
गया विहार। 

रात में स्पष्ट दिखाई नहीं दता। पर तुम्हारे हाथ के सहारे चल सकूगा। 


मुझे वहा छोड़कर विहार से अकेले लौटगे कैसे आचार्य ? सहयोग के लिये फिर 
किसी को साथ लाना होगा। 


यह तो मैंने साचा हां नहीं। 

प्रात काल के लिये यह भोजन रण लें। 

ऐसा कभी हुआ नहीं। तुम विहार में इसका उपयोग कर लेगा) 

मुझे अनुमति दें। 

ध्यान से जाना। चिता रहेगी। 

आप चिन्तन करें, आचार्य | चिता नहीं। 

तुम्हारे अतिम शब्द से फिर एक बिम्ब उठा है, विचार के लिय। 

चिता से चिन्तन होता है या चिन्तन से चिता ? आप सोचते रहिये आचार्य मैं 
चली विहार की ओर! शुभ राति। 

शुभ राति। (श्वय से) शुभा चली गई। पोडशो लौहार कन्या चला तो गई 
परन्तु समय के प्रतिकूल प्रवाह में आाशकाए जम लेती हैं। मन न जाने कहा- 
कहा भटकने लगता है। इस लौहार कन्या का अल्हड़ स्वभाव। सेवा भाव। एक 
भिक्षुणी के रुप में यह धन्य है। बुद्ध ध्यानमग्न हैं। मौन। मौन ध्यान का 
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स्थान 
समय 


पारिजाव 


शुभा 


प्रारिजात 
शुभा 
प्रारिजात 
शुभा 
प्रारिजात 
शुभा 


पारिजात 
शुभा 
पारिजात 
शुभा 


पारियात 
शुभा 
प्रातिजात 
शुभा 


सवाद। इस लौहार कन्या का विर्मल मन! जीवन के आनद का मार्ग स्वयं अपने 
में है। मैं उसके सम्बाध्य में भाशकित। उस के मन में लंश मात्र भय नहीं। 
(दुद्ध शरण यच्छामि के तमकेत पार्श्व स्वर फ़िर ठुनाई देने लगते हैं। मच एर 
अधेरा)) 


दृश्य परिवर्तन 


जगल। नदी तट। गोशाल की पर्णकुटी] 
सध्या। 


निर्वाण और अमरत्व) सत्य की साधना के लिये चित्त की भूमि को उर्वरा बनाता। 
बुद्ध की वाणी का ओज। उसका सम्मोहन। वर्तमान में जीने का अवकाश ही 
नहीं। 

एक दिन तुम अध्यात्म क॑ शिखर पर पहुँचागे, पारिजात। तुम्हें बुद्ध के शीर्ष 
शिष्यों में गिना जाता है। 

तुम भी तो गौतम बुद्ध की प्रिय शिष्या हों। 

शीर्ष का विशेषण मेरे नाम के साथ नहीं है। 

साधना के दिनों में कोई विशिष्ट नहीं होता! न कोई पद होता है न प्रतिष्ठा। 
तथागत का शीर्ष शिष्य होना साधना के दिनों में भी महत्वपूर्ण है। 

तुम भी विहार में सेवा की प्रतीक बन गई हो। 

मैं अपना अतीत पीछे छोड आई हूँ। केवल बुद्ध की कृपा और आशीर्वट है, मेरे 
साथ। 

सम्बंध वैसे बनते हैं? 

पिता, पुत्र, मित्र भत्रु। यही सब तो सम्बधध हैं। 

सम्बंध में हम अपनी तिजता में स्वयं को महीं जान पाते। 

मेसे अभिलाषा है, तुम अपने सम्ब घो के माध्यम से अध्यातत के शिश्वर को छू 
लो। बुद्ध के उत्तराधिकारा के रुप में! 

तुम यह क्यों चाहती हो? क्‍यों चाहने लगा हो ऐसा २ 

तुम जानते तो हो) 

किसने यह अधिकार ल्यि ? 


केवज प्रश्व मत बरो। हम तयागत की अनुमति से भिश्नाटव क लिये जाते हैं। 
सध्या को यहा विचरण के लिये आत हैं। यह सम्बंध नहीं है ? 


20. दस रंग नाटक 


प्रारिजात 


शुभा 


प्रारिजात 
भुभा 
पारियात 
शुभा 


प्ररिजात 
शुभा 
प्रारियात 
शुभा 


प्रारिजात 
शुभा 
पारिजात 
शुभा 


प्रारिणात 


शुभा 


प्रारिणात 
शुभा 
पारिजात 
शुभा 
परारिजात 
शुभा 


जब तुम मुव स सम्बंध की बात करती हो तो वर्तमान में जीने की चाह होने 
लगता है। 

यह तुमने क्‍या कह दिया, पारिजात! मैं स्वाकार करतो हूँ कि एक चाह है मरे 
मन में, तुम्हारे लिये। उस्ती क अधान शिस्तर तक पहुँचने में तुम्हारी सहायक मैं 
बनूँगो। सध्या ढल रहा है। आओ, आचार्य गोशाल के दर्शनों को चलें। उनकी 
कुटी में दांपक जल गया है। 


यहाँ आने से पहले तुम उनकी कुटो में गई तो थीं ? 

उन्हें भोजन सुलभ कराने। 

अब दोबारा ? 

तुम्हारा मन जो विचलित होने लगता है, वह विचलित न हो। इसीलिये आचार्य 
के आशीर्वचन प्राप्त करने। 

बहुत कठिन है। परन्तु अभी ही क्यों ? फिर कभो) 

जब मन विवलित होता है, तो एक आवरण ढक लेता है। 

तुम भी ऐसा अनुभव करता हा। 

उस रूप में नहीं जैसा तुम अनुभव करते हो। मेरी चाह तो सहज है। वह निष्कलुष 
है। तुम्हें शिसर पर देसने वी चाह। अपन सिद्धार्थ को। अपनी इन आऑर्सों से। 
तुम्हारी आँसों से ? 

अपने प्रश्न आचार्य से करना। उनसे ही समाधान की आशा है। 

तुम यह क्यों भूल नहीं पाती कि तुम एक भिन्षुणा हो २ 

भिक्षुणी का वेश धारण किया है। तन से। मन से। उसकी समा ही हमारी 
सीमा है। तुम भी भिक्षु हो। 


मैं एक भिक्षु। तुम भिशुणी। क्या इसके अलावा हम और कुछ नहीं हैं ? नहीं हो 
सकते कुछ और ? 


जो पथ हमें मिला है उसका मार्ग नहों बटलता। (पॉज) विहार से बाहर आने 
पर ये कैसे प्रश्न तुम्हें विचलित करने लगते हैं ? 

मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है ? 

मौन टूटे तो तथागत से चर्चा करेंगे! 

उनसे इस प्रसग में कोई वार्ता करना उचित नहीं होगा। 

यह तुम कैसो सासारिक बातें कर रहे हो भिक्षुरै 

वो तो शियर पुष्प हैं। 

मैं उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती! क्यों छिपाऊँ? हमें ऐसा कोई कार्य 
नहीं करना है, जिसे छिपाया जाये। फिर क्‍यों ? 
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परारिजात 
शुभा 
प्रारिजात 
शुभा 
पारियात्त 
शुभा 
पारिजात 
शुभा 
प्रारिजात 
शुभा 


प्रारिणात 
शुभा 
पारिजात 
शुभा 


पारिणात 
शुभा 


पारियात 
शुभा 


परारियात 
शुभा 
पारिजाव 


शुभा 
गोशाव 
शुभा 


आचार्य गोशाल के पास जाने से क्या हाया ?ै 

समाधान। 

मैं नहीं जाना चाहूँ. ता 

तो मैं तुम्हारे साथ अब कमी विहार मे बाहर नहीं आऊँगी। 

तुम अभी चाह की बात कह रही थीं २ 

वह ता विहार के भीतर भो रहकर सभय है। 

फिर हम यहाँ हर सध्या को क्‍यों आते हैं ? 

स्वयं को जानने और देसने के लिये। 

तुम्हारां ऑर्से 

हाँ आपें। ये वो दृश्य देसना चाहवी हैं जब तुम बुद्ध के उत्तराधिकारी घोषित 
किये जाओगे। 

तुम्हारा ऑर्से अपूर्व सुन्दर हैं। 

इनसे मैं वह दृश्य देसने क लिये आतुर है। 

मेरी साधना 

बही मेरा साधना है। मंरा सहयोग रहेगा, तुम्हें। इसमें किसो से कुछ नहीं 
छिपाना है। 

शुभा। तुम केवल एक भिक्षुणी नहीं हो। 

तुम इसे धार-बार क्यों दोहरा रहे हो, भिक्षु। सध्या रात्रि की ओर अग्रगर है। 
आचार्य के दर्शन के उपरान्त विहार में चलेंगे। यहां क्रम है। 


यही क्रम है। 

आज रात्रि का हम दोनों त्थागत के सानिध्य में बैठेंगे। वे मौन हैं। परन्तु 
उनके समक्ष बैठने मात्र से मन का उद्देलन मिटेया। शान्ति मिलेगी। 
(विहार ते बुद्ध धरण गच्छामि के स्वर छुनाई देते हैं। 

विहार से प्रार्थना के स्वर सुनाई दे रहे हैं। 

आचार्य गोशाल की कुटी वी ओर चलें। 

चला। 

(आचार्य गोशान की कुटी प्रकाशित) 

आचार्य। 

आओआ| कितनी यार कहा है इस समय विहार से अकेली न आया करी। 
अकेता नहीं हूँ। भिक्षु पारिजातान मेरे साथ हैं। 


ले दस रंग नाटऋ 


पारिजात 
गोशाल 
प्रारिजात 
शुभा 
पारिजात 
शुभा 
ग्रोशाल 
शुभा 


गरोशाल 
शुभा 
गोशाल 


प्ारिजात 
शुभा 
गोशाल 
शुभा 


गोशाल 
शुभा 
गोशाल 
शुभा 
गोशाल 


प्रारिजात 
गोशाल 


प्रारिजाव 


ही लल्ी नागरी भण्डार 
पल कूद दाचनालग 


आचार्य पे चाहते ब्ज्का 
सदा धिएरने छा, लीकात्रेए 
चलो, मैं ही पूछे लेती हूं। 
बिना परस्पर विमर्श किये यहां आये हो ? 
कुछ प्रश्न हैं। मार्गर्शन के लिये विहार में तथागत हैं। परन्तु मौन हैं। ध्यानावस्था 
में लीन! 2 
पूछो। क्या जानना चाहती हो ? 23 [6 
साधना में सम्बंधों का क्या अर्थ है? डर 5 (हि 4 ५० | 
साधना एकाग्रता है। सत्यानुभूति की साधना में स्वय से विछोह भी होता है। 
तुम यह क्यों जानना चाहती हो? सम्बंधों की भूल-भुलैया बहुत कष्ट देती 
है। तुम कुछ बोल नहीं रहे पारिजात ? 
इसका अर्थ है, साधना में किसी दूसरे से सम्बध नहीं रखना है। 
यदि कोई दूसरा साधनारत से सम्बंध रखे तो ? 
किस रूप में २ 
साधनारत को साधना के चरम बिन्दु तक पहुँचा देखने के लिये। उसकी साधना 
में सहयोग देने के लिये। 
अर्थात्‌ तुम चाहती हो, पारिजात को शिखर पर देखना ? 
हाँ आवचार्य। 
निष्काम भावना के सम्बंध सकारात्मक होते हैं। 
तो हमें आशीवद दें आचार्य। हम दोनों की अभिलापाएँ पूर्ण हों। 
मैं नहीं जानता तुम्हारी अभिलाषा का स्वरूप क्या है ? जानना भी नहीं चाहता) 
परन्तु इतना अवश्य कहेँगा। सम्बधों का अर्थ भिन्‍न प्रसमों में भिन्‍न होता है! 
अतीत वर्तमान और भविष्य के प्रसग में भी २ 
शुभा एक अनाय लौहार कन्या है। यह अब विह्वार की सेविका है। माता-पिता 
की पुत्री होना अब इसके लिये अर्थहोन है। भविष्य के गर्भ में क्या है निश्चित 


हूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन की यात्रा और उसके प्रयोजन के 
अनुरूप सम्बंध रूप लेते हैं। 


मैं अब स्वय को सम्बाधों से उक्रण करने का प्रयास कछूँगा। 
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गोशात 


शुभा 
गोशाल 


शुभा 


गोशाल 
दोनों 


स्थान 
समय 


प्रारिजात 
शुभा 
पारिजात 
शुभा 
पारिजात 


शुभा 


पारिजात 
शुभा 


पारिजाव 


शीर्ष भरी कामना उम्र प्राप्ति तक अनयरत साधना है। 

हमें आज्ञा दें, आचार्य! 

शत्रि में इस प्रवार स्यों भटवते हा ? अधयार में यहरों वी पहचान मिट जाता 
है। कभी-कर्ा अधवार का भटवाय परिचित पथ को भा अपरिचित बना 
देता है। कुटा में प्रकाशित यह लापक नता तट तब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। 
परिचित पय है। क्रि भा भटकाव वी आशका ता बना रहता है। 

इस दीपक वी ज्योति के सहारे हम गिहार तक पहुच जायेंगे। आप हमारों बिता 
न करें। 

इस दीपक का प्रकाश तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाय। शुभ रात्रि। 

शुम रात्रि। 


(शुभा और पारिजात का प्रत्यान। गोशाल कुटि ऐे बाहर उन्हें विदा करता है।) 


(ध्वनि प्रभाव। सगीव) 


दृश्य परिवर्तन 


नदी तट से दूर। 

संध्या से पूर्व। 

(शुभा और पारिजात) 

साथ चलते हुए हम नदी तट से दूर आ गये हैं। 

अब विहार लौट चलें। 

संध्या से पूर्व ? 

संध्या समय विहार मे आज दीपक मुझे जलाने हैं। नदी पार करें। 

नदी। नदी के दोनों तट साथ साथ चलते हैं। चलते रहेंगे। एक दूसरे के साथ। 
हमारे जैसे! एक-दूसरे की अतर्वेदना से अनभिज्ञ। 

यह तुम्हें क्या हो जाता है ? लौटते हुए हर दिन नदी के दो किनारों की चर्चा। 
हर दिन हम यों ही लौट जाते हैं। खालां हाथ। 


साथ ले जाने के लिये नदी-जल है यहाँ! जब चाहो, अजुरी भर ले चलो। पर 
कया होगा उससे २ विहार को लौटते समय भिक्षा या नदी-जल के सिवा और ले 
भी क्या जा सकते है हम भिक्षु? 


हम भिन्‍्तु के सिवा कुछ और नहीं ? 


24. दस रग नाटक 


शुभा 
परारिजाव 
शुभा 


पारिणात 


शुभा 
प्ररिजात 


शुभा 
प्रारिजात 
शुभा 


पारिणात 
शुभ्रा 
पारिजाते 
शुसा 


पारिजात 


शुभा 


प्रारिणातत 
शरुभा 


सत्रो पुरप। यहों कहना चाहते हो तुम 

यहों। अच्छा है तुमने शो कह तिया। 

भिशु भिशुणा के रुप में जावन निर्वाह का चयन किया है, हमने। कर्तव्य 
पिमुस एता चाहते हा ? हम सोमावद्ध हैं. भिषु। 

इस सामा को त्याग वर क्यों नहीं हम कवल स्त्री पुर्ष हो जायें। स्त्री पुरपा 
एक दूमरे में लान। और 

और? 

उससे बाद पूर्व सामा में पुन लौट आये। मरे बाया का पुरुष तुम्हारी नारा देह 
पर आसका है, शुभा। 

उन्य आवाफ़ा के लक्ष्य से गिरयर क्यों अपने वो दरिद्र बना रह हा ? 

ओछ शुभा। यह मरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। 

मैं तुम्हारे ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूगी। मैं एक रटित बुद्ध के उत्तराधियारा 
के हप में तुम्हारे दर्शन वरना चाहती है। ठोक वैश्त दो जैस पशोषरा मिछुणी 
का वेश घारण कर तथायत के दर्शनों को आई थीं। दर्शनों के समप उनवी 
आँसों में एक विशेष आभा थी। एक तेज था। देवो यशोधरा एक टक तथागत 
का निहार रहा थां। तयायत के रुप में जो पुरप-आकृति उनके सामने विराजमान 
या, वह राजकुमार सिद्धार्थ नहों घा। वह तो बस टेसतो रही थीं, उह्ें। उतवी 
भऔँसों वी ओर। मौन। स्तव्ध। 

तुम इतनो क्रूर हो। एकदम भावनाशून्य। 

क्या उस द्षण देवा मशोधरा क्रूर या भावनाशून्य रहा होगा २ कल्पना करो। 

या तो तुम मरे मत की बात समय नहीं रहां हो या समयना नहीं चाहता हो। 
तुम्हारे मन में जो वेग है, उसे मैं समय रहा हूँ। मह भी जानती हूँ मैं एक 
भिक्षुणां हूँ। यह वरण स्वीकार किया है, मैंने। मैं एक नारा भा हू। उस रुप में 
तुम्हारे आकर्षण ने मेरे मन का स्पर्श किया है। परन्तु (मारी साधना का दायित्व 
हमारी प्राथमिकता है। कर्त्तव्य भी। मैंने कितनो बार वहा है मैं तुम्हें अध्यात्म 
के शिपतर पर देसता चाहतो ह। मुच्े उस रिन की प्रतीसा है। 

मरी भावना का कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारे लिये ? 

जिम भावना से तुम मुझे देसना चाहते हो वह मेरा लक्ष्य नहों है। वह कमजोरी 


है, तुम्हारी। मैं चाहती हूँ, तुम मुझे अपनी प्रेरणा के रुप में देखो! मुझ यह 
गौरव दो पारिजात। 


शुभा। 
हम विहार क निकट आ गये हैं। 
(बुद्ध शरण गच्छामि के दूर हे सुनाई देते पार्श्व ध्वनि प्रभाव) 
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प्रारिजाव 
भा 
प्रारिज्त 
शुभा 
पारियाव 
शुभा 
प्रारियाव 
शुभा 


प्रारियात 
शुभा 
प्ररिजात 


शुभा 
पारियाव 
शुभा 


प्रारिजात॑ 
शुभा 


प्रारिजात 


शुभा 
पारिजात 
शुभा 
पारिजात 
शुभा 
पारिजात 
श्ुभा 


हा। आ पा गये हैं। फिर वहा साठ हाथ 

जाता ह तुम क्या बहता चाहत हा 

पहले मेरा बात ता गुना। 

फ्शो। 

आज हम विद्वार में प्रार्थात में भाग ने लें। 

और 

तुमने वहा था तुम मरा प्ररणा बनायी ? 

बहा था मैंने। तुम्हें एक आध्यात्मिव' आधार देने ये लिये। तुम्हें उस शिसर 
तब पहुंचा दंसने के लिये, जो मेसें बल्पना वा लख्य है। वही मरा वामना है। 
तुमने यह भी तो कहा था। हम स्त्री पुरष भा हैं। 

हाँ कहा था, मैंने। 

आज हम सब भुलाकर केयल स्त्रा-पुरप रह जायें और और एक-दूसरे में 
लात हो जायें। 

वासना की मह क्सि घृणित अयस्था में आ गये हा तुम ? यह भावुक कामुकता) 
मु तुम्हारा समर्पण चाहिय। 

तुम अपना मन मेसे इस देह में क्यों उतझा रहे हा भिक्षु ? हमने मिलकर एक 
सपना देसा है। तुम क्यों अपना आत्मबल सो रए हो ? क्यों मुझे वह स्थान नहीं 
देना चाहते जो देवी यशोधरा को प्राप्त है? 

देवी यशोघरा ? 

देवी यशोधरा को ही इसका श्रेय है कि राजकुमार सिद्धार्थ आज तयागत हैं। 
एसा क्या है मुय में जो तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुँचने से रोक रहा है ? 

मैं उस दृष्टि से तुम्हें क्षण भर निहार लूँ। फिर बताऊगा कि ऐसा क्या है, जो 
मुझे तुम्हारे वैहिक रूप में इतना आकर्षित करता है ? 

मैं तुम्हार सामने साड़ी हूँ। जिस रूप में चाहो, टेख लो मुझे। 

तुम्हारा य॑ ऑ्से बहुत सुन्दर हैं। 

तुम्हें मेगे आंखे बहुत आकर्षित करती हैं? 

हैँ ये अपूर्ब सुन्‍्तर हैं। 

यह मेरा सौभाग्य है कि यहाँ शूल हैं। 

शूल क्यों तोड़ रही हो। 


मैने तुम्हारी प्ररणा बनना स्वांकार किया है | शरीर के आधार पर नहीं! आत्मा 
के आधार पर। 


26 दस रंग नाटक 


पारिजात 


शुभा 


पारिजात 


शुभा 
प्रारिजात 
शुभा 


पारिजात 
शुभा 


प्रारिजात 


शुभा 
प्रारिजात 


शुभा 


तुम अपनी आँखों में शूल क्यों घोंप रहो हो ? यह क्या हो गया है, तुम्हें शुभा ? 
तुम अपने आप में नहीं हो। 


यही वो प्रयास कर रही हूँ कि अपने आप में रह सकूँ। यह लो मेरो आंजें। ये 
तुम्हें अर्पित हैं। 

यह क्‍या किया, तुमने ? 

यह जीवन नियति के चाक पर रखा मिट्टी का लौंदा हो तो है। 

नियति का यह कैसा सेल है? 

अब तुम्हारा आत्मबल लौट आयेगा, भिक्षु। अर्पण स्वीकार करो। अपनी साधना 
पूर्ण करो। 

तुमने अपनी आऑखों की रोशनी दौ--- 

हाँ। मैंने अपनी ऑर्खो की रोशनी दी ताकि तुम पूरे आत्मविश्वास से रोशनी की 
उत्त मशाल को लेकर आगे बढ़ सको जिसके लिये हम समर्पित हैं। रोशनी, जो 
आने वाले युगों तक भटके हुओं का मार्गदर्शन करती रहेगी और जिसे हमारे 
बाद आने वाली पोढ़ियों के अनेक शुभा और पारिजात जावित रखेंगे। इसे बुअने 
न देंगे। अपनी भुजाओं का सहारा दो मुझे। विहार में चलें। 


ओह, शुभा यह कैसा दृश्य है ? पहाडी की गोद में यह पग्डडी | मेरी भुजाओं 
में, तुम। नदी में उतरती सूरज की लालिमा। 


बौद्ध विहार से सुनाई देते ये प्रार्थना के स्वर 
प्रार्थना के स्वर। 


रोशनी की निरन्तर परम्पपा एकलकीर एकलौ रोशनी के सन्देशवाहक 
हम 


(दोनों क्रीज। पार्श्व से कर्ण सगीत। उसे छुपर इम्पेज करते बुद्ध शरण यच्छामि 
के स्वर) 


(प्रयक्षेप) 
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त्त्श्श 


वागीश कुमार सिंह 


2. बेटा 


पराष्र परिचय 
उम्र पारा यर्ष वे सगभग। सपद गाड़ों पहटाता है। समाज 
शसंविया ऐै। 
उप्र पच्चास वर्ष 4 लगभग आयश्पकता से मधिक मोटा है। 
कपल चयर पर बैठा साता रहता है। 


+। जुलल। नागरो मण्डार 
दिराफल :,३३ य्वृ पं।चनालप 
म्प्टो -++ “तलाश जेल बीव); प्ण 


(प्रवीकात्मक गाधघुनिक सामान से सजा एक कमरा।) 


मच के एक कोने से माँ अपनी आवश्यकता से अधिक मोटी बेटी को व्हील-चेयर 
पर लेकर आती है। बेदी का पूरा शरीर लकड़ी के चौकोर बक्े में ढैका है। केवल 
हाथ निकले हैं। पैर भी दिसाई देते हैं। व्हाल-चेयर पर लकड़ी के बक्से वे ऊपर 
डबलसेटी मक्‍्सन-केक व फल इत्यादि साने की बल्तुएँ रसा हैं। एक बड़ा-सा 
पारदर्शी हैल्मेट भी है। 
मां व्हाल-चेयर मच के मध्य लाकर सड़ी करती है। 
(दर्शकों स) नमस्कार। आपने मुथे पहचान लिया है मैं जानता हूँ। जी हों मैं 
आस्था सस्था की अध्यक्षा हूँ। उसा में अपना जीवन लगा दिया है मैंने अगले 
महीने हम आदिवासी इलाक में एक अन्तर्राष्ट्राय सम्मलन भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया 
से स्वगसेवी सस्थाओं के लोग आयेंगे। आप जातते हैं यह सब बार्ते। मैंने तो कवल 
इशारा किया है, ताकि आपको विश्वास हा जाये कि मैं वही हूँ। मैं आस्था से पत्द्रह 
दिनों की छुट्टी पर हूँ। बोच-बीच में छुट्टियाँ लेकर तीर्ययात्रा पर निकल पड़ती हूँ। 
नहीं नहों. मथुरा, काशी या किसो धार्मिक स्थल पर नहीं जाती अपने देश की 
जनता के बीच जाती हूँ। मेर लिये जहाँ जनता जनार्दन है वहीं तीर्थस्थल है। 
मैरा एक और जीवन भी है। आस्था सस्था से अलग। व्यक्तिगत जावन कह सकते 
हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मैं एक दुसतियारी माँ हूँ। माँ के रूप में हर औरत 
दुषियारों हो होती है। पच्चौस साल से मैं भी मौ के रूप में यातना भोग रही हूँ और 
अन गले तक भर गई है। कई बार सोचा है जोवन समाप्त कर लूँ। 
लेकिन आस्यथा' सस्था चलाने वाली आत्महत्या कैसे कर सकती है? मरना कोई 
समस्या का हल तो नहीं है! कोई आस कोई उम्मोद मुथे मरने नहीं देती। (व्हील- 
चैेयर की ओर इशारा करती है।) ये मेरी प्यारां सी बेटो है। इसका नाम है आजादी” ) 
देश की आजादी की पच्चीसवीं वर्षगाठ पर इसका जम हुआ था इसीलिए इसका 
आजादी नाम रखा था) (पुचकारते हुए) कितनी नादान क्तिनी भोली है मेरी 
बेटी। जो इसे देखता है यही कहता है, सरा सोना है। एकदम खरा। यही समस्या 
है। इसमें जरा सोट होता तो कोई समस्या नहीं होती! जो समस्या है वो भी इतनी 
अजीयोगरीब है कि जो सुनता है पहले हँसता है। उसकी गभीरता बाद में समगता 
है। इसे खाने की बीमारो है। हर वक्‍त खाती रहती है। आप हो सोचिए दुनिया में 
कैसी-कैसी बीमारियों हैं। एक से बढ़कर एक। लेकिन मेरी बेटी को खाने की 
चीमारो हुई। डाक्टरों का कहना है बिलकुल स्वस्थ है। अगर यह खाने पर कट्ोल 
कर ले तो एकदम ठोक हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसका 


तलाश 3] 


बेटा 


माँ 


बेटी 


मॉ 


बेयी 


नाम गरिनाज-बुक ऑफ वर्ल्ड रिकाई में दर्ज है। दुनिया वी सबसे मोटा लड़की। 
लेक्नि कोई भा माँ नहीं चाहेगा कि उमदी बेटा के नाम एसा रिकार्ड टर्ज हो। वह 
भा कुंआरा बटी के नाम। हर मॉ-बाप का यहां सपना हांता है, अच्छा सा लरका 
मिले और बेटे तुशी-सुशा अपने घर जाए। 
(बेटा चुश होती है। ताला बजातो है।) 
माँ जलती करो ना मेरी शादी। मैं भा किसी की बाह में बाह डालकर फिल्म दंसने 
जाऊं। (बहुत तुश होती है। शर्माती भी है।) माँ सब लोग मुये टेस रह हैं। इनमें 
बहुत सारे नौजवान भा हैं। वो रोमिया की फोटो दना रोमियों वी। देखता हैँ 
कित्ती से मिलती है रोमियो की शक्ल २ 
बेटों धोरज धर घोरज। जरूर मिलेगा तुझे सपनों का रोमियां। इन लागों से अपनी 
समस्या पर बात तो करन॑ दं। 
लिाशण होकर) माँ तुम मुझे बोलने नहीं देती। मैं टैंस हो जाता हूँ और रिलेक्स 
होन॑ के लिए मुझ खाना पड़ता हैं। (जल्द/-जल्दी कुछ साने बयती है।) 
बात इतनी मामूली नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। मोटापा मेरी बेटी की ही 
समस्या नहीं है। यह वो मुसीबत है जो एक न एक दिन आप सब पर आने वाली है। 
अभी हाल ही में प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मोटे 
लोगो की सस्या तेजी से बढ़ रही है। ना कैंसर था एड्स, मोटापा। मजे की बात 
है। इसका कारण अचात है। कल्पना कांजिये अपन देश की जिसमें एक दिन सब 
मेरा बटी जैस माट होंगे! आधे या चौयाई भी हां गए ता देश का क्या होगा ? वैते 
अभा यह वामारां गद्दां पर बैठ रहने वाले लोगों में हा ज्याटा है। मंहनतकश लोगों 
में कम है। लकिन क्तिन हा मजदूर नंता भा मांटे हां रह हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट में 
कहा गया है, पचहत्तर प्रतिशत देशवासियों का वजन जरूरत से ज्याटा बढ़ रहा है। 
इसमें से इकहत्तर प्रतिशत की उम्र पच्चीस साल या इससे ज्यादा है। एडो क्लाईड 
ग्लैड के विशेषज्ञ डॉक्टर गॉड ने कहा है, यह वजन बढ़ना आश्चर्य की बात नहीं हैं। 
पूरी दुनिया में मोटापा एक महामारी के रूप में आने वाला है। पिछने दस सार्लों में 
एक औसत भारतीय के वजन में चार क्लो की बढ़ोतरी हुई है जबकि मेरा वजन 
हो दस सालों में पत्रह किलो बढ़ा है। मेरा वजन हृष्टियों मे बढ़ता है मास में तहाँ। 
इसलिए बाहर से लिसाई नहीं देता। हँसने की बात नहीं है। साठ प्रतिशत लोगों की 
मोटापे के कारण दिक्कत होने लगी है। आप लोग भा लाइन में हैं। भगवान ना करे 
आपको मरा बेटी वी तरह मोटापा ढोना पड़े मुये भगवान का यही न्याय नहीं 
समज् में आता कि इस आने वाली महामारी वी शुर्आत मेरी बेटी से ही क्यों हुई ? 
मा! क्यों मर मोटापे की सफाई दे रही हो। सारा दुनिया मुये इस रूप में स्वीकार 
कर चुकी है वरना गिनांज बुक ऑफ वहई रिवर््ड में मरा माम क्यों छपता ? तुम 
कटा ना सबसे मेर लायक लन्‍्का ढूढ़े। (शर्मा जाता है।) 


32 से रुग माटक 


मा 


बेटी, समयतों क्यों नहों? शादां से पहले लड़की का स्लिम-ट्रिम जरुरी है। कुल 
मिलाकर बात यह है कि सब तरफ से हारकर, निराश होकर गलौ-गलो मैं भटक 
रही हूँ। ऐसे आदमी की तलाश में जो मेरी बेटी की साने की आदत छुड़ा दे। बैसे 
दुनिया भर के डॉक्टरों न कहा है इसका ध्यान कहीं काम पर लगा दो | इसे व्यस्त 
कर दो। ये धोरे-घारे साने की आदत छोड़ देगी। 

मौ आधा इलाज हो बर्यों बतातो हो ? दूसरी बात भो तो बताओ। बहुत से लोग यह 
नहीं बहते कि बेटी की शादी कर दो ठोक हो जाएगी ? 

हाँ, लोग यह भी कहते हैं। शादी, इसकी साने की बीमारी छुड़ा सकती है। लेकिन 
अगर ना छूटा तो ? 

नहीं, माँ नहीं। मैं छोड़ दूगा। बस तुम मेरी शादा कर दो। मैं अपने पति की हर 
बात मानूगी। वो कटह्ेया एक्सरसाइज करो, मैं करूगी। वो कहेगा डायटिंग करो, मैं 
करूगा। मैं खाता बनाऊँगी। याडू , दौका, बर्तन सब करगो। तू बता न सबको! 
इतना मोटी होने से पहल मैं कत्थक डासर थी। हॉकी की खिलाड़ी थी। क्या-क्या 
नहीं थी मैं ? 

डास का एक तोड़ा तो सुना दे। 
नहीं माँ नहीं। कुछ नहीं करूगी शादी से पहले। मेरा प्रण है जो करूगी शादी के 
बाद। मैं बिकने वाला जानवर नहीं हूँ, जो गुण देखकर मुथे ख़रादा जाये। मैं तो 
कांढ़ी राजकुमारी हूँ जिसे श्राप मिला है। शादी होते ही राजकुमारी बन जाऊँगी। 
मैंने मोटापे के कांढ़ में अपने को छिपा रसा है। (अपनी इत बात पर खुश होती है) 
मैं खुश होती हूँ तो भी साने को मन होता है। (कुछ खाने लगती है।) 

(बेटी को दुलारते हुए) बताइये | कितनी प्यारी-प्यारी बातें करती है मेरी बेटी! 
कोई नहीं पकड पा रहा इसकी बीमारी का कारण। बड़े-बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक 
साधु-सत, ओझा सबको दिखा चुकी हूँ। कितने अस्पतालों में इसे भर्ती करवाया, 
महीनों रही है। बिलकुल ठीक रही है। नर्सों से, डॉक्टरों से इतना अच्छा व्यवहार 
रहा है इसका कि सबने हार कर इसकी छुट्टी कर दी। स्वत््य आदमी को तो कोई 
अस्पताल नहीं रखता ना? बस इसकी एनर्जी चैनेलाइज हो जाये। इसमें इच्छा 
शक्ति पैदा हो जाएं कुछ करने की, एकदम ठीक हो जाएगो। जब-जब यह मुझ से 
दूर रही है, ठोक रहो है। मेरे सामने हो एकदम लाड़ली-बिगड़ी-बिटिया बन जाती 
है। दो साल से तो यह हालत हो गई है कि समाज सेवा का काम भी नहीं कर पा 
रही हूँ। पहले मुय्ने जरा भी दिवकत नहीं होती थी। यह मेरे साथ खुश रहती थी। 
चुप-चाप बैठी रहतो थी। जरा भी तग नहीं करती थी। लेकिन अब लोगों को 
देखते हो मुझ अपमानित करने पर तुल जाती है। मैं बड़ी-बडी कार्पेंसेस म॑ नहीं 
जा पाता हूँ। लोगों से मिलजुल नहों पातो हूँ। सबसे कटती जा रही हूँ. (बेटी 
सुनती है। उत्ते अच्छा वहीं लगता वो जल्दी-जल्दी कुछ लाने लगती है।) 


नलाभा ३१ 


बेटी 
माँ 


बेटी 


आप योई एसा नर्म टिलया सउते हैं जा स्मवी चौबास धंटे टेसमाल कर सके ?ै 
मैं नर्म व जिम्म इस छोड़ार युछ टिन आस्था ये विए पाम बरता रहूँगा। मर 
दूर रहने से शायट यह ठाक हो जाए! काई बहन आग बढ़ के सवा वा यह वाम कर 
सकता है? दस हजार रुपये महोना तक तनस्याह देने का तैयार हूँ। बस उसे अपना 
आजादो पूरी तरह गिरवा रानी हागा। साये की तरह बेटा के साथ रहता हागा। मैं 
जानता हू. काई भा इसके लिए तैयार नहीं हांगा। विसा पुरुष को मैं रस नहीं 
सकती! प्चोस साल की जयाए लड़की है। पच्चास माल मैंने इस आशक में गुजरे 
हैं कि इसके साथ कुछ बुरा ना घट जाए? आजकल दुनिया में रहा हा क्या है” 
हत्या, आत्महत्या बलात्यार, मौन शौषण के अलावा। क्‍्भा-क्भी ता मुझे सग्ने 
लगता है यह सब मेरी बेटी के साथ हां हो रहा है। कभी कभा लगता है ऐसा हा 
कुछ घटने वाला है। बस अब घट कि अब घटा। मुये तो यहा लगता है कि यौत 
शोषण के बा” कोई भा औरत ऐसो हो ऐो जाता होगां। कमा कमो यह भा लगता 
है कि मेरी नेटो मेरे मन का हो ठोस रूप है। मैं तो कब की अटर से खत्म कर दी 
गई। 
(बेटी गुस्सा होने लगती है।) 
मौँ। ख़बरदार जो अपने बारे में बोली। मुझे लाई है यहाँ तो मेरा बात कर। 
एक लड़का रखा था मैंने। कबीर। इसी की उम्र का था। पाला-पोसा, पढ़ाया, इतना 
के लिए किया। बस शादी करने में देरी कर दी। मेरे मत में लालच आ गया था। 
शायद कोई और अच्छा घानदानी लड़का मिल जाए। बस मैं सोचती रह गई और 
वह हाथ से निकल गया। उसे अच्छा-सा काम मिल गया और वह दूसरे शहर पा 
गया। फिर भी आता था वो। लेकिन यही उससे झगड़ा करती रहती थी। एक दि 
तो मारपीट, गाली-गलौज पर भी उतर आई। उस दिन के बाद वह लौट के नहीं 
आया। 
माँ! कबीर को बु्ता दे। मैं उससे शादी कर लूगी। मैं तब रोमियो के प्यार में परत 
थी। माँ तूने बताया नहीं ना रोमियो के बारे में। पडोस में रहता था। शादीशुदा था। 
एक बच्च का बाप! मुझसे बहुत प्यार से बातें करता था। मुझे देखते ही शर्मा 
जाता था। शरमाना मैंने रोमियों से ही सौखा है। एक दिन मैंने कह दिया था उससे 
आई लव यू। बहुत हैसा था वह। हँसता ही रहा था। आप हो बताओ अगर पार 
नहीं करता था वो, तो वो मुझसे बात क्यों करता था ? मेरा हर बात पर हँसता क्यों 
था? मैं आपसे सच कहती हूँ वह अपनी बीबी से डरता था। कई बार दिल करता 
था उसकी बोवी को मार दूँ। एक दिन उनका ट्रान्सफर हो गया वे चले गये। लेकित 
मैं अब भी रोमिया को प्यार करती हूँ। कबीर को मैं कहतो थो रोमियो की तरह 
हैसो उसक जैस कपड़े पहनी, उसके जैसे टिसो। पर कबोर ने कभा मेरी बात नहीं 
मानी। मैंने इत्तोलिए एक दिन उसे पीटा। क्या गलत किया ? लेक्नि उसे मुझे छोड़कर 
नहीं जावा चाहिए था। पति-पत्लो में तो मारपीट होता रहती है। जरूरी भो है। 
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प्रम का पता ही मारपीट से चलता है। बस रोमियो के साथ मारपोट की इच्छा मन 
में रह गई। पच बताऊँ मैं उसकी पत्नी से डरती थी। मेरा सहारा, बस रोमियो की 
एक तस्वीर है। माँ मेरी ऑखों मे ऑसू आने वाले हैं, तस्वीर दे दे। 
अभी नहीं थोडी देर के बाद। उसे भुलाने की कोशिश कर। हर वक्‍त उसकी तस्वार 
आँखा के सामने रखेगी तो उसे भुला कैसे पाएगी ? तू अपनी सेहत पर ध्यान दे। हर 
वक्‍त जुगाली करना बद कर। कुछ काम कर। एक क्या दप्त लड़के ला दूगी तेरे 
लिये। 
पारवी को लाकर दिया था सुन्दर लड़का। वह तो हर की परी है। कोई कमी नहीं है 
उसमें। फ्रि भी अकेली है। 
पारवी मेरी बडा बेटो है। सुदरता में किसो भी फिल्म अभिनेत्री से कम नहीं है। सेहत 
का इतना ध्यान रखती है कि शरीर पर मक्खा तक नहों बैठने दंती! उसका मर्द भी 
सर्वगुण सम्पत्त था। पता नहीं क्‍या हुआ ? एक दिन छोड़ गया उसे। लेकिन वह 
आत्मनिर्भर है। उसे कोई बेवकृफ नहीं बना सकता। मर्दों को उगली पर नचाना उसे 
खूब आता है। लेकिन अब वह हमेशा चुप रहती है। उसकी चुप्पी से सब डरते हैं। 
माँ! माँ! मैं बताऊँ पारवी के पास कोई मर्द टिकता क्यों नहीं ? क्योंकि वो सर्वगुण 
सम्पन्त है। आदमी को सर्वगुण सम्पन्न औरत नहीं चाहिए होती। उसे मेरे जैसी 
औरत चाहिए होती है। मास का लोथड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मैं योड़ी ज्यादा 
मोटी हो गई हूँ। किसी अच्छे आदमी का इन्तजार करते-करते ऐसी हो गई हूँ। जैसे 
हो कोई भर्द मेरा हाथ पकडेगा देखना मैं एकदम बदल जाऊँगी। एकदम पारवी 
जैसी हो जाऊँगी। नहीं, नहीं वैसी नहों बनूँगी) बस थोड़ी कम मोटी हो जाऊँगी। 
माँ मैं बिलकुल नहाँ चाहती कोई मर्द मजे लेकर मुझे छोड़ द। मैं तो उसे जजीर से 
बाघ कर रखूगां। 
बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले। (मास्क से उसके चेहरे को ढक देती है।) मैं बरबाद 
हो रही हूँ। अन्दर ही अन्दर वजन बढ़ रहा है मरा। एक दिन मैं इसके जैसी हो 
जाऊँगी। फिर हम माँ-बेटियों का क्या होगा ? 
(मास्क हटाकर) हम दोनों सर्कस कम्पनी में भर्ती हो जाएँगी। अपने मोटापे के 
लिये टिकट लगाया करेंगे। 
देखा आपने। पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है, मैं कब क्या कह रहो हूँ। कहा 
ना थोडी देर चुप रह) (फ़िर मास्क से ढक देती है) इस हैल्मेट में जया भी आवाज 
नहीं जा सकता। इसक कारण मैं किसा से मिलने नहीं जा सकता। कोई मुथस 
मिलने नहीं आ सकता। यह लोगों के सामने मुये गालियाँ देने लगती है। रोने लगती 
है। पता नहों किस जनम के पाप थे जो भुगत रही हूँ। कोई कहेगा मेरा यह हाल 
देख कर कि मैं हां आस्था की सचालिका हूँ इसे पता है अतरराष्ट्रोय कान्प्रेंस के 
बारे में। यह वहाँ रहना चाहती है मेरे साथ। ऐसा हो सकता है? अपने देश की 
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बात हो तो फिर भी मैं अपमानित हो लूगा, लेकिन बिटेशो लोगों के सामने मेरी 
बेटी मेरा अपमान बरे मैं हर्गिज बर्दाश्त नहों करगो। 

(माये से हैल्मेट निकाल फैंकती है गुस्से में) मेरा मुँह दक दिया और मेरी बुराइयौ 
कर रही है? आप लोग इसकी बातों को सच मत समझना। 

बेटी। (दर्शकों से) लगता है यह रेडियो की तरह मेरे दिमाग की तरगों को पकब्ने 
लगी है। एक और मुसीबत। (बेटी ते) सारी बातें जाने बिना म॑ हमारी मदट कैस 
करेंगे? 

तू मेरे पीछे पड़ी हुई है। तू मुझे चाचा ताऊओं क यहाँ छोड़ कर दुनिया भर में 
घूमती रहती है। मारते हैं मुझे उनके बेटे। (दशकों से) आपको क्‍या बताऊँ ? क्या 
क्या किया है उहोंने मेरे साथ। मरे दांत वाड़े हैं। मेरा हाथ तोडा है। घूर्तों मै, 
मुक्‍्कों से मारा है मुझे। वर्यो ? क्योंकि मैं हर बकत पाती रहती हूँ। मैंने कितनी बार 
कहा है इस चुडैल से, माँ मैं मर जाऊँगो किसा दिन। मुझे रिश्तेदारों के यहाँ मत 
छोड़ा कर। मुझे अताथालय में डाल दे। किसी भिसारी से शादी कर दे। भिवारी तो 
बहुत हैं हिन्दुस्तान में। दिए भर भीख मॉगूगी। 

भिारी भी तुझे कुछ दिनों बाद छोड़ गया और एकाघ बच्चा भी पैदा कर गया 
तो ? उसे कौन सभालेगा ? मैं तो तुझे ही नहीं सभाल पा रही। 

(और गुस्े से) देखा-देयो यह क्या कह रहां है? मैं मुसीबत हूँ इसके लिमे ? तो 
फिर तूने मुझे जम क्यों दिया था ? (दर्शकों ते) मैं अपने पिता के पास गई है कई 
बार! उसने हमशा मुझ धक्वे देकर निकाला है। उल्लू का पड्ठा) एक नबर का 
कमीना है। हर बार मैंने उसे एक नई औरत के साथ देखा है। 

यह सच है। जो अन्याय इसने देखा है मेरे साथ, उसी का इस पर असर है। 

तू चुप कर। ज्यादा सती सावित्री मत बन। बाप ने हमेशा एक ही बात कही है। 
त्ैरी मां वेश्या है। जा वेश्या की औलाद. तू बेटी नहीं है मेरी। यह किसो दूसरे 
आदमी से इश्क लडा रही थी। तभी तो मेरे बाप ने इसे निकाल दिया घर से। 

तू तो हर वक्‍त मरे साथ रहती है तूने कभी किसी मर्द के साथ रगरेलियाँ मनाते 
देखा मुझे ? 

ज्यादा होशियार मत बन। बता जब वह तुझे मारता या तो तू चुपचाप मार क्यों 
खाती थी? उसने तुझे तिकाला तो छू चुपचाप निकल क्‍यों गई? तू मुझे यह बती 
तूने आज तक उससे तलाक क्यों नहीं लिया ? 

क्योंकि वह वापस आएगा एक दिन] 

वन आयगा ? जब तू बूढ़ी हो जायेगी। जब मेरी जिन्‍्लगी सत्म हो जाएगी। मेरा 
शादा वी उमर है क्यों नहों करतों मेरी शादी? हजजाना ले उस्से मेरे लिये। पैसे से 
सब चुछ हो सकता है। एक से एक अच्छा लब्का आ जाएगा मेरी जजीर में बघने 
के निए। (दर्शकों ले) आप लाग हा बताइये मैं ता पागल हूँ । हो सकता है मुझे 
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इसकी बातें समय नहीं आती हों। बताइए, यह वापस क्यों चाहती है अपने मर्द 
को ? वह इस बुढ़िया क॑ पास क्यों आएगा ? है बया इसमें ? वह एक से एक सुन्दर 
लड़कियों के साथ रह रहा है। 

लेकिन वो शादी तो नहीं कर सकता ना, जब तक कि मैं तलाक नहीं ले लेती। 
आदमो औरत आसछसधिरकार शादी करके ही सुस्ती रह सकते हैं। 


तू भी तो शाटी नहीं कर सकती और मैं भा नहों कर सकतो। (दर्शकों मे) मैं भाप 
सबसे कहता हूँ मेरे शादो करवा दो। ये नहीं करवाएगी। ढोंग करती है ये। इसे 
मुयसे बहुत फायदा है। दुतिया भर वी सहानुभूति बटोरतो फिरती है। (माँ से) 
बोल। चुप क्यों है? (मां ने इस बीच बेटी के तिए पानी का गितात भर दिया हैं 
उपमें नींद की दवा की गोलियाँ भी मिला दी हैं।) 


(पुच्रकारत हुए) क्‍या बालू? तेरी बात गलत नहीं है। माफ कर दे मुझं। मैं देवी 
नहीं हूँ। हाइ-मौस का पुतला है। मानती है मुयसे गलतियाँ हुई हैं। लेकिन मैंने 
जो किया सोच समझ कर तेरा भलाई के लिए किया। सही और गलत का पता तो 
बाद में हो चलता है। (पावा प्रिलाती है। बेटी हिचकिचाहट से साथ पीती है) 
लेकिन मैं गलतियों की सजा भुगत रही हूँ । जिम्मेदारियों से भागी तो नहीं हूँ । 
(पाना का गिलास साली करने के बाद दर्शकों से) मैं जानता हूँ मुझे मा को ऐसा 
नहीं कहना चाहिए। गाली नहीं देनो चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ ? भगवान से रोज 
प्रार्थना करतो हूँ मुझ उठा ले। वह नहीं उठाता। मेरे पिता को उठा ले। वह नहीं 
उठाता। इस माँ को उठा ले वह नहों उठाता। (रोने लगती है।) 

बेटी, तू इतना मत सोचा कर। बस कर्म कर फल की इच्छा मत कर। 

(जैसे उस पर नांद की ़ुमारी हावी हो रही है।) फिर शुरू हो गई। क्या कर्म करू ? 
बता। मुझे फ्ल पहले चाहिए कर्म बाद में कछूगो ) तूते जिन्दगी भर कर्म किये 
पारवी ने कर्म किये... तरा क्या हो रहा है? पारवी का क्‍या हो रहा है ? (दर्शकों 
से) यह मारना चाहती थी मुये। जब मैं पेट में थी तभी से। क्या क्या दवाएँ नहीं 
खाई इसने बच्चा गिराने की। लेकिन मैं फिर भी पैदा हो गई। इतनी बड़ी हो गई। 
अभा तक मरी नहीं। ऐसी-ऐसा दवाएँ खिलाई है इसने मुझे कि पूछो मत। मेरी 
नाक बहने लगती थी। बुख़ार आ जाता था। आप ही बताइए दवाइयों से आया है 
किसी को बुखार ? मुच आया है। सैकड़ों बार यह हालत हुई है मेरी कि मैं उठ भी 
नहीं पाती थी। विदेशों से मगवा मगवाकर दवाइयाँ फिलाती थी ये मुझे। मैं कहती 
थी आयुर्वेद है योग है होम्यापैथी है, पर यह सुनती ही नहीं थी। जब मैं विदेशी 
दवाइयां खाकर लाइलाज हो गई तब यह देसी इलाज ढूँढ़तो फिर रही है। मुझे शक 
है इसने दवाइयाँ खिला कर मुझे मोटा किया है। उस पति नाम के मर्द से बदला लेने 
के लिए जो इसे मारता था। जिसने इसे लात मार कर घर से निकाला था! (रोने 
लगती है) बिलकुल सच कह रहो हूँ मैं। अब मुझे पता चल गया है। क्या हुआ है 
मेरे साथ ? उस आदमी ने जो मेरा बाप है मेर साथ कया क्या नहीं किया है? इस से 
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बदला लेने के लिए। जब मैं छोटी थी, यट कसी स दश्क कर रहा थी। जब उसे 
इसके कारनामों का पता चला तो वह गुस्से सं भर उठा। उसने इससे बला लने के 
लिए मेरी जिन्दगी बर्बाद कर दा। बचपन में मरे साथ मेर बाप ने वह सब किया जो 
एक पति अपना पली के साथ करता है। (रोने लगती है) 
[(कुछ समय में नहीं आता) व्टौल-चेयर पर लटके यैले से एक बड़ी-सी तस्वीर 
निकालती है। तस्वीर बुरी तरह से चिपका कर जोड़ा गई है जो शायद कभी टुकड़े 
टुकड़े कर दी गई थी। तस्वीर देसने में एक वन-मानुष की है।] बेटी ले, रोमियो बी 
तस्वीर, तू माग रही थी ना? 
(रींद उत्त पर और हावी होती जा रही है) माँ मेरा अच्छी माँ। पहले क्यों नहीं दी 
तूने। मुझे इतना गुस्सा नहीं आता और अब तो मैं थक भो चुकी हूँ। मींद भी आ 
रहो है। सामने बैठे लोगों से कैसे मिलाऊ रोमियो की तस्वीर ? कैसे चुनू मैं अपना 
पति ?(सम्भलकर) तूने पानी में नोंद की गोलियाँ मिला ली हैं ? 
हॉ डॉक्टर ने कहा है तुझे गुस्सा आने पर देने को। 
कोई कुछ नहीं कर सकता! यह तस्वीर ही मेरा सहारा है। जिस दिन यह खो 
जाएगी उस दिन मेरा क्या होगा ? गुस्से में मैंने कितनी बार इसे फाडा है? लेकिन 
माँ ने इसे हर बार चिपका दिया है। (तस्वीर को देखकर) रोमियो 
आई आई हेट यू। (उत्ते फ़ाडने लगती है। लेकिन माँ उसे ले लेती है। नेगी 
पर नींद की योली का असर हो यया है) माँ माँ! माँ ।। आई. आई लव 
यू. (वो सो जाती है) 
(दर्शकों से) कहते हैं महाभारत मे जब द्रौपदी की साडी भरे दरबार में खींची गई 
थी तब कृष्ण नाम के कसी भगवान न॑ उसके सतीत्व की रक्षा की थी। मेरी बेटी 
मुझे रोज द्रौपदी बताती है। लेकिन कोई भगवान आता क्यों नहीं २ शायद कृष्ण ने 
मरने के बाद दुबारा कभी जन्म ना लेने की कसम खाई हो! (बेटी को देखकर) 
हैरानी होती है मुझे अपनी ही बेटी को देख देख कर। कैसी-कैसी सनसनीखेज 
कहानियाँ गढ़ लेती है यह। मेरा पति जैसा भी था जो भी था उसने कभी इसके 
साथ कुकर्म नहीं किया। आज भी मेरी बेटी कुँआरी है। आज तक इसका कौमार्य 
भग नहीं हुआ है। हाँ मैंने अपने दुश्चरित्र पति से बतला लेने के लिए दूसरे आदमी 
से इश्क किया था। वह मुझे कभी नहीं समझ पाया. और मैं भी आज तक नहीं 
समझ पाई हूँ। शायद आदमी औरत के सम्बंधों की एक्माद सच्चाई यही है कि 
दोनों कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाते। (सम्भलकर) माफ करिएगा आदमी 
औरत के झ््टें से तो मैंने बरसों पहले हो पीछा छुड़ा लिया था। मुझ ता आस्था से 
और बेटी से हो फुर्सत नहीं है। दानों की चिता मु्न मोटा कर रही है। रात को सपने 
में देखतो हूँ अपने. आपको आजादा से भा मांटी हो चुकी हूँ। कुछ भी सा 
रहो हूं। एक रात सपना आया मुझे--आकाशवाणा सुनाई दो। भगवान आम 
आदमा में छिपा है। जिस टिन वह तेरा उद्धार करना चाहेगा क्सि| आम आदमी के 


दस रग साटक 


मुँह से हां बोलेगा। तुझे दर-दर ढूँढ़ना होगा उसे।” मैंने सोचा यह भो कर देखू। 
घूमने-फिरने से सेहत ठोक रहेगी। मन की बात कह देने सं मत का बोच हल्का 
रहेगा। इसो बहाने से देश को जानूगी लोगों को जानूगी। (फ़िर लिसियानी हँसी 
हँसती है।) आप लोगों का ही अब भरोसा है मुये। आप जो उपाय सुझाएँगे करूगी। 
अपनी ब्रेटो के लिए जहां कहेंगे वहाँ जाऊँगी। अच्छा चलतो हूँ | मुझ दुखियारी की 
मंदद करना मत भूलिएणा जी, पता ? पता ब्या बताऊँ! पता और फोन दोनों 
का बदमाश लोग गलत फायदा उठाते है। फोन नम्बर कुछ नहीं दूगी। जो कोई 
सच्चा इन्सान होगा मेरी मदद करना चाहेगा, मुझे ढूँढ़ता हुआ आ जाएगा मरे 
पास। मैं किसी भी चौराहे पर, किसी भी गली मोहल्ले में मिल जाऊँगी, अपनी बेटी 
के लिए दुआएँ, मागती हुई मैं आत्महत्या नहीं करूगी ना अपनो बेदी को करने' 
दूगो। हम हर हाल में जिदा रहेंगे, इतना मैं आपको विश्वास रिलाती हूँ। आप लोग 
भी तो भेरी बेटा की तरह सोने जैसे खरे हैं। जरा भा सोट नहीं है आप में। सभल 
कर रहिएगा। कहीं बदमाश आपको भी ठग नहीं रहे ? आपको पता ही ना हो और 
आप लूटे जा रहे हों? (चलने लगती है फ़िर रुकती है।) हाँ, मैं केवल आजादी की 
माँ हो नहीं हूँ, आप लोगों के दिलों की “आस्था” भी हूँ। अब तो आप अच्छी तरह 
से पहचान गए ना मुझे ? मैं जो दर-दर की ठोकरें सा रही हूँ, वास्तव में मैं नहीं सा 
रही हूँ, आप लोगों की आस्था खा रही है। मैं तो बस प्रतीक मात्र हूँ। (धीरे- 
के रा को चलावी हुई ले जाती है। संगीत उभरता है। प्रकाश लुप्त 
ता है।) 
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सच का सच 


(निर्मर स्थान पर एफ सण्डहर सकने का एय टिस्या। पीछे दावार में 
एफ रोशनदाम जिसमें लगा सोहे की सलासों में एक मजबूत रस्शा चूल 
रहा है। मच मध्य रोशनद्ाव स आती विएणें वहाँ बेतरतीब पड़ी चार्जी 
को घीरे-घारे प्रकाशित करवा हैं। कबाइनुमा सामाव--ड्रम, टुटी बुर्सी, 
शायर, बच्चों की गाड़ी-बाबागाड़ी, टूटा साट बोतलें, स्ताबों के परने 
आदि।) 

(एक आत्या दौड़ता हुआ दार्यी विय से प्रवेश वरता है। ठहर कर हफ्ता 
है। बैठने के लिये इघर-उघर जयह तलाश वरने लगता है। तभी बार्बी 
बिय से एक दूसरा आदमा उलदे कत्म धारि- धरे प्रपेश करता है। पहले 
आया आदमा डरता है मफ्लर मुँह पर सप्रेटवा है और दूसरे आदमी को 
दोनों हा्यों से छूता है। दूसरा आदमी चौंक पड़ता है।) 

कौन? कौन हो तुम ? यही कैसे ? 

जैसे तुम यहाँ हो। कोई दूसरा भी तो हा सकता है। 

नहीं। ठीक वैसे मुमकिन नहीं। 

क्यों ? तुम किसो विशेष काम से यहाँ आये हा? इस सुनसान भूतहा 


हवेली में। और वह भो इस वक्‍त जब गायें धूल उड़ाती घर लौटतो हैं और 
शहर में पुलिस की गश्त तेज कर दा गई है! 


पुलिस ? गश्त। ब्यों २ 

थोड़ी दर पहले पुलिस गाड़ियों सायरन बजातों बैंक की तरफ गई थीं। 
शायद कोई 

शायद मुये पता है | बैंक बन्द होने के बुछ दर बाद ही अलार्म बजा और 
ऊपर के माले में रहने वाले मैनेजर ने पुलिस को खबर की | कोई बैंक बद 
होते समय इमारत में कहीं दुबक गया) उसने तिजोरी तोड़ने की काशिश 
वी और वहाँ लगा अलार्म अपने आप बज उठा। 

तुम इतना कुछ कैसे जानते हो ? 

मैंने बैंक भवन से मैनजर को त्तेजो से उतर कर बैंक की इमारत पोलते 
देखा! उसे देसकर सामने की चाय की दूकान पर बैठा चौकीदार भागा 
फिर और कई लांग। मैनेजर ने उनको कुछ वताया। सभा अन्तर गये और 
फिर पुलिस सायरन बजने लगे। मेरा अदाज सही था। 
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अन्दाज सासा अच्छा कर लेते हैं। जासूता उपन्यास पढ़ते लगते हैं। 
यह तुम्हारा अन्दाज है। अपने आस पास को लेकर आत्मी इतना तो 
सचेत और सवेदनशील होना ही चाहिमे। 
सचेत सवेदनशील चलिये मेरा दूसरा अन्दाज तो गलत निकला। 
ओ हो तो जनाब का अन्दाज था कि बैंक लूटने की कोशिश करने वाला 
आदमी मैं ही हूं 
सच पूछें तो था। मगर सचेत” और संवेदनशील जैसी विवारवान 
शब्टावली वाला आदमी वैसा नहीं हो सकता। हाँ, उपन्यास पढ़ते वाला 
जरूर हो सकता है। 

विचारवान शब्लावली | अगर हमारा बोलते का तरीका हमारी 
पहचान हो तो तुमको भो उस बैंक लुटेरे के शक से बरी करना पड़ेगा। 
(हँस कर) यह खूब रहां। हम एक दूसरे पर शक करते हैं और फिर एक 
दूसरे को दोषमुक्त भी कर देते हैं। शक का आधार स्थितियों और फैसले 
का आधार भाषा। 
फिर नतीजे तक छलाग लगाकर पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। आदमी 
की पहचान इन बातों के अलावा भी कई तरह से हो सकती है। अनुभव 
भी कोई चोज है। अगर अनुभव आदमी को पहचान नहीं सिसताता तो 
किसी काम का नहीं। 
अनुभव का निष्कर्ष इट्यूशन' के रूप में हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन 
कर रहता है। 
मनोविज्ञान का अच्छा अध्ययन है। 
नहीं वैसा कुछ नहीं। मर माफ करें मेरे पास पर्याप्त कारण थे आपको 
जानता हूँ। रोशनदान से बघा यह रस्सा। तुम्हें यहाँ देखकर चौंक पड़ता। 
सुनसान जगह पर होना ही अपने आप में सत्रह सन्देह जगाने को काफी 
हाता है। 
जा नहीं। हम दोनों सुनसान जगह में हैं इसलिए एक दूसरे पर शक करने 
की एक वजह तो अपने आप खारिज हो गई। रही बात इस रस्से की, तो 
उसकी कोई साम जरूरत हो नहीं सकती थी, इस जगह तक पहुँचने के 
लिये। 
ता फिर यह रस्सा इस जगह यूँ क्यों बधा है? काफी मजबूत भा है। 
हम पहला बार देसकर जो समझ लंत॑ हैं. वह अक्सर गलत विकलता है। 
सभी विकल्प खुले रखने चाहिये। जैस इस सुनतान में क्सि ने आत्महत्या 
करने की तैयारी की हो। 
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यकीनन आत्महत्या के लिये चुनी जा सकता है। फिर एक टूटी कुर्सो भी 
है जिम पर चढ़ कर गले में फदा डाला जा सकता है और कुर्सी को ठोकर 
से गिशकर झूलते हुए स्वर्ग पहुँचा जाय| क्या कल्पना है। 
मैंने एक अदाज लगाया है। बाकी सभी विकल्प अब भी खुले है क्योंकि 
किसो ने भी आत्महत्या की नहों है। और न यहाँ कोई आत्महत्या करने 
जाने वालों से कुछ क्षण रककर जिन्दगी के महत्व को समझाने का कोई 
बोर्ड लगा है। रस्सा बिलकुल नया है। आज ही सरादा हांगा। सरादने 
वाले की जेब में रसीद भी हो सकता है। 
हो सकता है आखिरी पल इरादा बदल कर घर लौट गया हो। मौत का 
खयाल अक्सर जवान लोगों को ही क्यो आता है ? किसी बूढ़े आदमी को 
आत्महत्या करते मैंने तो नहीं सुना। 
जीवन को सभो उतार चढ़ावों में नजदीक स॒ देखने पर उसके प्रति मोह 
बढ़ जाता है। बुढ़ापा मौत की हकीकत के ऐन करांब होता है। 
जवानां जीवन सघर्ष में सभा चुनौतियों के लिये तैयार रहती है और तब 
मौत भो एक चुनौती से ज्यादा या कम नहीं लगती है। 
'हम एक दूसरे की बात को इस तरह पूरा करते कि कोई तीसरा सुने तो 
सोचे कि हम दोनो के सोचने में समानता है और तब हमारी पप्तन्द, इरादे 
और शौक भी एक होने चाहिये। 
जैसे बैंक लूटना। (दोनों हँसते हैं।) 
इस बात को लेकर हमारा हैंस पाना ही हमें निर्दोष साबित कर देता है। 
सुना है शातिर अपराधी ऐसा भी कर पते हैं। (फ़िर दोनों हँसते हैं) वैसे 
हम में से शायद वैसा कोई नहीं है। 

शायद मेरे लिये इस्तेमाल कर रहे हैं? 
नहीं, नहीं कहने का एक तरीका है, बस। तुमने अभी कहा था कोई 
तोत्तरा आदमी हो तो. तीसरा आदमो यहॉँ मौजूद है। 
बया ? कहा ? पहेली बुझा रह हैं ? उम्र क लिहाज से ता आपको इतना 
रहस्यमय नहीं होना चाहिय॑। 
अच्छा तो उम्र भो पहचान का अहम हिस्सा है। 
कुछ हव तक और आमतौर पर काफी हद तक। फिर अपवाद कहाँ नहीं 
होते २ 
सुनसान जगह पर इस वक्‍त होना अपवाद हो है और उस पर हमारी उम्र 
का अतर। 
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क्या कहना चाहते हैं? 

यहां कि जिन अलग-अलग कारणों और रादों से हम एक जगह टैं, उहीं 
में हमारी पहचान भा छुपा है। 

हा सकता है हमारे कारण और इराठ भो एक हों। वैसे भा अनायास ता 
कोई इस सुनसान में इस समय आता नहीं। हम इतना देर स॑ यहाँ हैं और 
कोई तीसरा यहाँ नहीं आया। 

मैंने कहा न तीसरा यहाँ मौजूद है। 

कहाँ है? 

उस तरफ पड़ा है। मैं उसे उस तरह पड़ा दस कर डर गया था और भाग 
निकलने की सोच रहा था कि 

मैं आ गया। आपका उलटे कदम आते देसकर मैं भा डरा पा। पर पहले 
उम्र फिर भाषा और सोच से आश्वत्त हो गया। कैसे पडा है वह? मरा 
हुआ ? बेहोश? कुछ कर सकते हैं हम ? 

पता नहीं। मैंने छुआ हिलाया मगर वह पैसे हां पड़ा रहा। 

चलो देखते हैं। शायद बेहोश ही हो और हम उसे बचा सकें। 

और मरा हुआ तो. ? मुसीबत में नहीं फस जायेंगे? तुम जाओ। मैं 
यहाँ बैठता हूँ। 

माफ करें। मुसे कोई सास रुचि नहीं है उसमें। हौ जिन्दगी में रुचि है। 
इसीलिये सोच रहा या बेहोश ही हो और हम कुछ मट्ट कर सकें। 

मैं जानना चाहता था वह है कौन और यहाँ यूँ क्यों पड़ा है ? इसके अलावा 
कोई बात नहीं थी। मैंने पहले छू कर यह जानना चाहा कि जीवित है कि 
नहीं और फिर यह कोई ऐसा तो नहीं जिसे मैं जानता हूँ। 

नहीं जानते तो कोई मतलब नहीं ? ठाक वैसे हो जैसे सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त 
को भौड देखती रहती है और मैकड़ों लोग किसी से क्या हुआ? पूछ 
कर आगे बढ़ जाते हैं। 

नहीं नहीं। मैं उनमें से नहीं जो समयते हैं स्वाम-ख्वाह अदालतों के 
चक्कर लगाने पडेंगे। 

फिर भी जीवन चाहे किसी का हो, अनमोल है। उसमें रूचि ससार और 
सृष्टि में रुचि है। यह एक अलग बात है। 

छोटी छोटी घटनाओं में बड़ी-बडी बातें ढूँढ़ने का काम दर्शनिशास्त्री करते 
हैं। प्रोफेसर हैं? 

आपके अन्टाज एक के बाट एक गलत होते जा रहे हैं। 
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तुम्हारे भी तो सहां कहा हा रहे हैं ? बल्कि कहता चाह्यि तुम शब्लजाल 
बुनते हो। हकीकतों में कोई धचि महों लिपती। जा कर देखत॑ बयी नहीं 
उस? 

वह भी करूँगा। पहल आपके इरादों से तो शक दूर हो। अभा तक भा हम 
एक दूसर के लिये अजतवा हैं और हमें बार-बार सिखाया जाता है कि 
अजनबी का भरोसा न करें। यात्रा में किसी की दी सोते की चाज ने 
स्वीकार्े और कोई भो लावारिश चीज न छुएँ। पुलिस को सबर करें! वह 
चीज 

(चुप) 

बम भी हो सकतो है। (हँचता है।) 

मुये तो ऐसी किसी चेतावनी में हँसने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। 
(पॉज) 

मुझ से किसी गड़बड़ का शक करत हो ? तुम्हें उधर मेजकर वया मैं भाग 
जाऊँगा ? 

हो सकता है। 

मैं अब भी यहा से जाना चाह तो, मुझे रोकने घाले तुम कौन होते हो ? 
(राकते हुए) एक मिनट। आप कानूना हैसियत पूछना चाहते हैं या मेरी 
शारीरिक क्षमता जौचना चाहते हैं? दोनों इस स्थिति विशेष में आपके 
लिये अनुकूल नहीं हैं। (उत्ते बिठते हुए) इसलिय इतमिनान से बैठिय॑ 
और हकीकत बयान करिये।) 

(उठने की कांशिश करते हुए) देसो तुम मुये इस तरह नहीं रोक सकते। 
क्या करेंगे आप? सहायता के लिये चिल्लायेंगे ” चिल्लाइये। कोई आ 
गया तो यहाँ होने की सफाई क्या देंगे ? सोच लीजिये तब मैं आमने वाले 
या बालों को साथ लेकर हो उधर जा कर तुम्हारा बताई कहानी का सच 
जानने की कोशिश करूंगा [ 

बस करो। यह जवाब तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। फिर यह कैसे साबित 
करोये कि पहले यहाँ कौन आया। मैं या तुम ? 

असुरक्षित अनुभव करन वाला हो पहला होगा। नहीं तो, चिल्लाते क्यों 
नहीं? (कार्यों बिग ते किया के आने के सकेत। घृषरू बनकाते हाथ मे दो. 
कठपुतलियाँ लिये एक आदमी अवेश करता है। वहाँ उन दोनों सप्नान्त 
बोगो को देखकर वह लोक कलाकार ठिठक जाता है।) 


माफ करिये। रात बसेंरे के लिये इजाजत दे तो पाम्त की बस्ती में सेल के 
बाद कुनबा यहां रात काट ले। 
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नहीं नहों यहाँ नहीं। कोई और जगह तलाश क्रो। हम काई जझरो 
बात कर रहे हैं। 

आप मजाक कर रह॑ हैं, साहब। आप तो तफ्राह में निकले हैं। वहों भा 
बैठ सकते हैं। होटल, दुकान जहाँ ठहरें, तोत लाग आवभगत करने वाले 
मिल जायेंगे। हमारे लिये तो ऐसी जगह रात काटने के लिये काफी होगी। 
देसो भाई, और किसी दिन की तो बात नहीं करता। आज यहाँ ठहरने 
की सलाह मैं नहों दूगा। पास के बैंक को किसी ने लूटने की कोशिश की 
है। शहर-भर में पुलिस गश्त लगा रहो है। बेकार, मुसांबत में फ्स जाआंगे। 
हम लोग ठहरे घुमक्कड़। ऐसो मुसोबर्ते, साहब, रोज आती हैं। सबसे 
पहले हमें ही पकड़ ले जाते हैं। हमारे पास कुछ मिलता नहीं। हमारा रात 
मजे में कट जातो है। थाने में हो सहो। 

फिर भी 

ये बताओ (दोनों लगभग एक साथ बोल पढ़ते हैं।) 

सॉरी तुम पूछ लो। 

नहीं, नहीं, कोई पास बात नहीं है। आप पहले 

फिर भी आज मेरी सलाह मान लो। कहो ता मैं स्कूल के अहाते में रात 
काटने का इन्तजाम कर दूँ। सुबह बच्चों को सेल दिसाकर निकल जाना। 
(पहले आदमी से) क्यों ? ठीक नहीं रहेगा ? 

(अप्रत्याशित सम्बोधन से पहला आदमी चौंकता है पर तुरन्त स्वय की 
सतुलित करते हुए सहमति सूचक पिर हिला देता है।) 

ये कठपुतलियाँ हैं ना साहब हमारे चलाये चलतो हैं और हम आप जैसे 
मेहरबानों के चलाये चलते हैं। वैसे आप तो रात भर यहाँ रुकेंगे नहीं | 
हम रुकें था नहीं रुकें । तुम्हें क्या मतलब ? एक बार कह दिया दूसरी 
जगह तलाश कर लो! एक बार में समय में नहीं आता। 

समझ में तो आपको इस सुनसान जगह पर देखकर ही आ गया था साहब। 
कोई खास बात होगी तभी तो आप घर का आराम छोड़कर यहाँ हैं। 

कितने दिनों से हो इस शहर में ? 

यही कोई छ -सात दिन हो गये साहब। 

रोज रैन-बसेरा अलग जगह करते हो ? 

हम कहाँ करते हैं साहब? और वयों करें? मगर लोग एक जगह धकेल 
देते हैं। कल रात स्कूल के अहाते में गुजारी। जैसा इन साहब ने कहा 
सुबह बच्चों को खेल टिखाया। झूठ नहों बोलूगा बच्चों की अच्छी मटद 
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मिली। मगर हैड मास्टर साहब ने कहा कोई अफसर कल स्कूल का मुआयना 
करने आने वाले हैं सा आज रात वहाँ नहीं ठहर सकेंग। 

बस अड्डे के पास सराय 

सराय में कहाँ ठहरने देते, साहब ? खेल चले तब तक हमारे काम की 
पूछ। कहते हैं बडी कला है हमारे पास। कभी-कभी यह भो कहते सुना 
है यह कला हमारी बडी पर भारी-भारी शब्द याद नहीं रहते, साहब। 
परम्परा] ठौक ही तो है। कठपुतली दुनिया-भर में पुरानो कला मानी 
जाती है। (दूसरे आदमी से) यू नो आर्ट ऑफ एनिमेशन। 

ऑफ कोर्स । 

(दोनों की ओर विस्मयपूर्वक देखता है।) 

मैं इनसे कह रहा था कि तुम मुर्दा कठपुतली में जान भर देते हो। जानते 
हो बच्चे या बडे भी तुम्हारे सेल को चाव से क्यों देखते हैं ? 

साहब, हम तो हुनर दिखा सकते हैं। अच्छा बुरा तो आप जैसे मेहरबान 


हो जानें। आप जैसे साहब ही कीमत जान सकते हैं। लोग तो मजे ले कर 
कुछ रेजगारी फेंक कर चले जाते हैं। 


लोगों का कला की कद्र करना सीखना चाहिये ? 

सात गुनाह माफ करें तो एक बात कहूँ? 

कहो, कहो। 

हमारा गुजारा उन फेंके हुए पैसों से ही होता है। उसी सहारे पीढ़ियाँ पल 
गईं। हमने कभी कोई दूसरी बात नहीं सोचो। बडे लोग भला करने की 
सोचते हो होंगे पर भूखा तो पेट तक कुछ पहुँचे तो दुआ दे। 

ठीक है। हम शायद कुछ कर सकें। क्‍यों ? 

तो हम आज रात यहाँ 


नहीं नहीं। मरे कहने का मतलब था राजधानी जाकर मैं बात करूँगा। 
कुछ असरदार लोगों और अफसरों से। 


मेहरबानी होगी साहब। हमारे बारे में भो बड़े लोग सोचते हैं यह जानकर 
भो खुशी हो रहो है साहब। 

अच्छा। अब तुम कोई और जगह देखो रात-भर के लिये। 

अच्छा जो हुकुम। (जाने लगता है)। 


देखो। (कलाकार रुकता है) कोई खिलौने हैं तुम्हारे पास? मेरा मतलब 
बच्चों के लिये। 


हम खिलौने नहों बनाते साहब। बस कठपुतलियाँ। वे बेचते नहीं। 
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मगर शहरों में ता 

शहर की हवा लगन से ता कुछ भा हा सके है, दुजूर। 

ठांक भाई। अब तुम जाओ। (क्लावार का प्रस्यान) तुम्हें उससे सिलौन 
नहीं मागने चाहिये थे। इट इज एब्सर्ट। 

मैं परीदना चाहता था। 

सरीदने क लिये बाजार भरे हैं सिलौनों से। इट बाज प्िम्पल ग्रांड) लाभ 
और कुछ नहीं। एक आत्मी रात काटने को जगह तलाश रहा है और 
तुम्हें पिलौनों वी पड़ी है। 

अब वह यर्दध आ ही गया तो। मैं तो उसकी मदल ही करना चाहता था। 
मदद तो इस मामले में वहा आपकी करता। यहौ आपक बर्च्चों के लिये 
सिलौने उपलब्ध करा भी देता ता आपको बाजार जाने की तकलोफ से 
बचाता। फिर आप कौन से मुँह माये दाम देते | आपने राजधानी जाकर 
उसके लिये कुछ करने का आश्वासन भी दे डाला था। 

आई रियला मौन इट मैं पूरो कोशिश करूँगा। 

देखिये जनाब मौके का फायदा उठाना और आश्वासन देना हमारे तबके 
की पहचान बन गई है जिससे लोग घृणा भी करने लगे हैं। 

अब इस बात को आगे न बढ़ायें तो अच्छा होगा। 

चलिये उसी बात को बढ़ाते हैं। कहाँ ये हम ? हाँ। आप सहायता के लिये 
बिल्लाने वाले थे कि सहायता मागने वाला आ गया। कितनी अजाब बात 
है और कितनी मजेदार। आप सहायता के लिये चिल्लाने वाले हों कि 
कीई आपसे ही सहायता मागने आ जाय 

मैं कोई सहायता के लिये चिल्लाने विल्लाने वाला नहीं या। मैंने कहा या 
हम दोनों के अलावा एक तीमरा आदमी यहाँ है उधर। तुम चाहो 
तो चाहो तो माइण्ड इट चाहो तो खुद जाकर देख सकते हो। 
अब भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। 

और मुझे डर था कि मैं उधर गया तो आप 

भाग जाऊँगा। क्यो भागूगा ? कोई गुगह किया है मैंने? एक बेहोश को 
जिंझोड़ कर जगाने की होश में लाने की कोशिश की। गुनाह तो अब 
तुम कर रहे हो। 

अच्छा बताइये] मेरा गुनाह क्या है ? 

यह कि तुम मुगे उम आदमो को समय पर मेडिकन्र एड. भाई 
मांव  विकित्सा सहायता पहुँचाने से रोक रहे हो। 
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दूखरा आदमी 
पहला आदमी 
दूसरा आदमी 
पहला आदमी 


दूसरा आदमी 


पहला आदमा 


काप्रा आदमी 


दूसरा आदमी 


तीसरा आदमी 


दूधरा आदमी 
तीसरा आदमी 


पहला आदमी 
दूसरा आदमी 


तीसरा आदमी 
दूसरा आदमी 


यह आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैं चलता आपके साथ! आप तो दबे 
पॉव उलटे निकल कर आ रहे थे। मेरा शक वाजिब ही था। 

शक ? मुझ पर 

अच्छा ऐसा करते हैं। आप अपना पता मुझे दे दीजिये। कोई कार्ड ? 
काई है मगर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। (दूसरी विग में किया के उठने और 
पसौटते पैयें से चलने की आवाज आती है।) वह इधर ही आ रहा है। 
(झोनों वियर के प्रात जाकर कान तयाते हैं।) 

(दूसरे को ऊपर से नीचे तक देसकर) तो तुम ठोक ही कह रहे थे। मुये 
भरोसा कर लेना चाहिये था। 

मैं यह सोच रहा था आदमी का आदमी पर से भरोसा उठता क्यों जा रहा 
है। थेंक गांड, वह जिन्दा है। 

चलो उसे सहारा दें। (तब तक तीतरा आदमी प्रवेश कर लेता है। आयु में 
पहले और दूसरे से वृद्ध। शरीर तन्दुरुत्त और कत्तरती। कपड़ों पर कहीं 
रेत में पड़े रहने के चिद्द साफ़ दिसाई देते हैं। चेहरे पर थकान।) माफ 
करना सर गलतो मेरी है। मैंने इस साहब की बात नहीं मानी। वरना 
आपको 

नहीं, नहीं गलती न आपकी है न इनकी। भुय से ही भूल हुई कि आज मैं 
बिना क्सी को साथ लिय॑ चला आया। मुझे एंसा जांखिम नहीं उठानी 
चाहिये। 

जोसिम मैंने आपको सबसे पहले वहाँ पढ़े देखा! मैंने आपको उठाने 
की कोशिश भी की। पानी आस-पास था नहीं। मैं सहायता के लिये 
जाना चाहता था कि 

अलग बातें हैं। वैसे मैं समझ गया तुम किस महकमे से ताल्लुक रखते हो। 
मैं भी कुछ इसो तरह का काम करते तीन साल पहले रिटायर हुआ हूँ। 
ओह, मगर यहाँ इस तरह सिर पड़ने 

सच तो यह है कि तुमने मुझे बचा लिया वरना वया होता कह नहीं 
सकता। हम शायद इस तरह बात नहीं कर रहे होते। 

मेरी कुछ समय में नहीं आ रहा! 

मैंने कैसे बचाया आपको ? चलिये आपको तुरन्त पानी पीना चाहिये। 
कीई दवा लेनी चाहिये। 

मैंने पानी भां पी लिया और दवा भी ले लो। 

कहाँ, यहाँ कहाँ है पानी ? 
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तासरा आदमी 


पहला आद्मा 
तीपय आदया 


दूसरा आदमी 


वीपरय आदमी 
पहला आदमी 
वीचरा आदमी 


दूकरा आदगी 
वीवरा आदमी 


पहला आदमी 
दूसरा आदेगी 
पहला आदमी 
तातरा आदमो 


दूघरा आस्या 
तठीतवरा आदमी 


पहला आदमी 


तीसरा आदमी 


देपिये यई बार हमें जा टिसता है उसे हा हम सच मानत हैं और सच वा 
सच जानते थी वांशिश यहों करत। बई बार वह सच, जानयूस कर 
छुपाया जाता है। 

अफ्गर ऐसा ही होता है। 

मैं समझ रहा है तुम अपराधों के मामले में कह रहे हो। मैं दूसरों बाते 
कह रहा है। जैसे हमने इस जगह पाना छुपा रसा है। 

बया कह रहे हैं साहव, पाना ताजा पाते का पाना छुपा कर रसने की 
कया जलरत है और बह भी इस जयह ? 

हम कुछ लोग इस जगह एक क्लब चलाते हैं। 

क्लब और इस जगह ? 

हाँ। हमार कई दोस्त बड़े सवेरे घूमने निकलते हैं। सूरज उगने से पहले वे 
यहां इबड्े होते हैं। नीम की टहटना ताड़ कर दातुन करत॑ हैं। तब पानों 
चात्यि। कुछ जवान लोग यहाँ कसरत करने आते हैं। इन सव कबाड़ की 
चांजों के नीचे उनके सामान रसे हैं। टिन में न काई इधर आता है और न 
ही कबाइसाने में ऐसी कोई चोजें छुपे होने की बात सोचता है। 

मगर पाती ? 

ताजा घड़े भरवा कर यहाँ शाम को रस जाने के लिये एक आदमी तय है। 
उधर पडी घास के ढेर के नोचे ढैक कर रप देता है। हम सभी वह जगह 
जानते हैं। मैं इस नेचर क्लब का सस्यापक सबविव हूँ। 

भ॒भअ ('जैते मानो सत्थापका साविव का अर्थ तेल नहीं पाया हा) 
फाउण्डर सेक्रेटरी! 

ओहा। 

आपने नहीं देखा जिस जगह आप यड़े हैं वहाँ कबाड़ पडा हीने के बावजूद 
औ सफाई है। एक तरतीब से चोजें पड़ी हैं। आज मैं यहाँ रात के लिय 
इन्तजाम देखने आया था। 

रात के लिये इन्तग़म ?  चलिये साहब॑ अधेरा भी होने लगा है। कहीं 
होटल में बैठकर आपकी क्लब के बारे में जानना चाहूँगा। हम तीनों का 
आपस में परिचय भी हो जयेया। 

क्या मतलब ? आप दांनों का परिचय तक नहाँ। 

जी नहीं, हम अलग अलग आये यहाँ जब मैं वहाँ आया ये साहब दुबके 
प्रॉव उपटे पाँव उधर से निकल कर आ रहे थे। 

अच्छा) तब आपन शक किया हागा। (पहला आदया नेंपता है।) 
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दूसरा आदमी. मैंने आपको सुनसान में उस जगह पढ़े देखा, ट्टोला झकथोरा बार-बार 
झकयोरया। फिर डर कर कि कहीं 

तीसरा आदमी. नहीं, नहीं, नेचर क्लब के मेम्बर के लिये इट इज टू अर्लो टु गो। रात को 
यहाँ कुछ क्ठपुतलो का खेल करने वाले ठहरना चाहते थे इसलिये व्यवस्था 
देखने चला आया। 

पहला आदमी वह यहाँ आया था। 


तीवय आदमी कौन?["+॥ न्त्ः 5 उप त्या 

५रकर छत «्पफ छ्नर्‌ 
दूसरा आदमी. कठपुतली त! कि कओं। | शो | कब 
तीसरा आदमी तो? बा ्् 


8७ जतयाणिय 
पहला आदमी हमें सारी बात पता नहीं था। 

तीसरा आदमी. (हँस कर) अरे म्लुक़र उमको यहाँ से भगा जग । ६ न्ज्रः 
दूधरा आदमी. जो। 


तीसरा आदमी बड़ी अजीब बात है। आपस में आपका परिचय तक नहीं पर किसी अजनबी 
के खिलाफ आपने बडा एकता का परिचय दिया। खैर मैं बुला लाऊंगा 
उसको। 

पहला आदमी. आई एम सॉरी, सर। गलती मुझ से हुई। इस जगह आते ही रस्से को बधा 
देखकर। एक साथ इतनी बातें दिमाग में आ गई कि 

तीतरा आदमी. (हैम कर) अरे, यह रस्सा। हमारे जवान दोस्त कसरत करने आते हैं। 
उनमें एक उस्ताल मलखम्भ और रस्से के सहारे चढ़ना भी सियाते हैं। 
आज कल फौज में भर्तो के वक्‍त 

दूसरा आदमी. यह तो दिमाग म॑ आया ही नहीं कि ऐसी जगह 


तीसरा आदमी. मैं समय सकता हूँ। मगर सबसे पहले आपका परिचय क्या नहीं हुआ ? 
अभी हम इतने आत्मकेन्द्रित तो नहीं हुए कि दो लोगों में आपस में परिचय 
कराने तीसरे की जरूरत पढ़े। 

पहला आदमा आप तो अनुभवो हैं। आपक॑ शब्टों में ही आपके अनुभव और अध्ययन का 
पता लगता है। 

दूसरा आदमी इसने कॉमन सेन्स से ही काम लिया। और मैंने भी आपको देखकर वही 
किया जो एक आम आदमी आमतौर पर करता। ज्ञान तो आप जैसे लोगों 
के सम्पर्क में रहने से आता है सर। 

तीतरा आदमी. मेरी कोशिश यहां है। कॉमनसेन्स को भी मैं बदलने की कोशिश करता 
हूँ। आपके सोचने का तरीका बदलते ही आपकी कॉमनसेन्स में भी बदलाव 
आ जाय॑गा। मैं आदमां की बुनियादां अच्छाई को बहुत महत्व देता हूँ। 
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पहता आदमी 
वाय्रा आत्मी 


दूसरा आदमा 
तीव्र आदमी 
पहला आदमी 


वीपरा आदमी 


दूपरा आदगी 
तीसरा आदमी 


पहला आदमी 
तीसरा आदमी 


पहला आदमी 


दूसरा आदमी 


आदमी युतियाटी तौर धर और अम्मर अच्छा एै हांता है। उसे अच्छाई 
बताने क सभी अवमर देने चाध्यि। 

एसा करने म॑ धोसा गा जाने क समा सतरे यने रहते हैं, सर] 

तुम व्यावहारिक बात कह रह छा। मंय मतलब कुछ और है। वोई अजनबा 
मुझ से एक हजार रपये माँये तो मैं भा नहीं दूगा। मगर कोई रैन बसेरा 
यहाँ करना चाहते एैं तो मुझे बेवजह उनकी नीयत पर शक करने का 
कोई हक नहों। सैर, यह मेरा विचार है। 

आप वह रहे थे कि भूल आपकी थी। आप बिना किसा को साथ लिये 
यहाँ आ गये। मैं कुछ समझा नहीं। 

बह भा मेरा अपनी समस्या है। आपने उस कठपुतली वाले को भले निराश 
किया हो, मेरी आपने अनजाने में मंदट की है। मैं आभारी हूँ। 

आप शार्मिल्य कर रह॑ हैं, सर। उसने बताया ही नहीं कि उसने यहाँ रात 
बसरे के लिये आप स बात कर लौ है। 

उसकी बात मुझ से हुई थी। बल्कि मैंने ही पूछ लिया था। यहाँ वह 
समया होगा आप भी यहाँ के मालिक हैं और मैं आपसे सम्पर्क नहीं कर 
पाया है। 

अब भी आपके यहाँ उस तरह बेहोश 

सच यह है मुझे बेहाशी के दौर आ जाते हैं। यह बीमारी पुरानी भी नहीं 
है। कोई आट्मो मुझे छू ले या थकयोर ही दे तो याड़ी देर में होश आ 
जाता है। इसलिये चारों ओर हर समय आदमी होने जररी हैं। शरीर की 
सबेदना शायद सामूहिक जीवन में अटक कर रह गई है। सॉरी अगैन इट 
इज माई पर्सनल रिफ्लेवशन। वे ऑफ यिकिंग। डावटर भी कोई इलाज 
नहीं बताते | बस कुछ गोलियाँ साय रखने की सताह देते हैं। वे मैं रखता 
हूँ और होश में आने पर पानी के साथ ले लेता हूँ। अभी वहाँ से उठकर 
सीधा यही किया। 

अजीब बीमारी है, सर। 

मुये इससे भी कोई शिकायत नहीं। बल्कि इसे वरदाय मानता हूँ। मुझे 
हर वक्‍त दोस्तों और लोगों के बीच रहने का सुख मिलता है। सिक्यूरिटी 
और विजिलेंस के विशेषज्ञ रहते। लोगों से दूर रहा। अब लगता है उस्ती 
कारण यह बीमारो हुई। 

सर मैं भी ड्यूटी पर हूँ। यहाँ एक बैंक में लूट की कोशिश हुई। मैं यहाँ 
वैसे ही दौरे पे था। 

मैं भी उसी से सम्बंधित हूँ. साहब] बैंक विजिलेस आफ्सिर आया था 
किसी दूसरी इत्क्वायरी में। अचार्म होते हो साधा इधर भागा कि 
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ठीतरा आदमी 


पहला आदमी 
तीतरा आदमी 
दूपरा आदमी 
तीसरा आदमी 


(ठहाका लगाकर) वैसे हो कुछ नहीं होता। वह बैंक लूटने की कोशिश 
ता एक एक्सरसाइज थो। मैंने हो प्लान की थी। अब भो मेरे अनुभव का 
लाभ लेते रहते हैं लोग। कर्त्तव्यों के प्रति जागल्‍ूक्ता हांते हुए भी मुस्तैदी 
और तुरन्त निर्णय को जाँचने के लिये एसे अभ्यास करते रहने पड़ते हैं। 
इसका मतलब आज जो भी सोचा सच है, सच नहों निकला। 

आज ही नहीं, प्राय ऐसा ही होता है! 

तब क्या करना चाहिये, सर ? 

सच का सच जानने की लगातार कोशिश। शक की जगह विश्वास्त और 
लारग्गों को साथ लेकर चलने भरे मैं उपदेश देने लगा। चला मेरे यहाँ 
चलकर चाय पीते हैं। 

(सभी चलने को होते हैं। फ्रीज) 
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रिजवान ज़हीर उस्सान 


के पल. हे 


पान परिचय 


मा अधघी 
पिता. लगड़ा 
बेटा. बहरा 
अधेर 


बाप 
नेट 
बाप 
बेटा 
बाप 


मा 
बाप 
मा 
बाप 
मा 
बेटा 
बाप 
बेर 
मा 
बेटा 
बाप 
मा 
बाप 
बेटा 
मा 
बेटा 
बाप 
मा 
बेटा 


अच्धेर 


(एक गरीब घर का आयव, जिसमें चारपाई पानी का सटका आदि रखा है।) 
समय---दिन। 


(बेटे से) बेटा, देख तेरी मा कहाँ है * 
आपने जरूर मुझसे कुछ कहा है। 
(विल्लाकर) तेरी मा को बुला। 

नल बद है। 

अरी ओ अध्ोी। 

(बाई ओरे से मा का प्रवेश) 

सूरज के दर्शन करने गई थी। 

मुझे कहती मैं भी चलता। 

आप इस टूटी टाग से कितना चलते २ 
कहा जाना पडता दर्शन के लिये ? 
मदिर के पिछवाडे। 

मा, रोटी दे। 

बहरे को भूख लग गई? 

मा, रोटी दे-बहरी है क्या? 

बैठ जा। 

क्या कहा ? 

तुझे पता है कि यह खड़ा हुआ है ? 
बैठा है क्या? 

नहीं, लेटा हुआ है। 

मैं नौकरी छोड दूगा। 

पिर भू्तों मरना। 

मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ दूगा। 

सुन लिया। हम तेरे जैसे नहीं हैं। 
आजकल नौकरी छोड़ने का रिवाज नहीं है बेटा। 
वह लडकी मुझ पसद नहीं है। 
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बाप 
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तो नौरय ज्यों छाड़ रहा है? 
शाटा यी बात वौन कर रहा है? 
दा-तान लड़किया टेस कर हा भरगा। 
तो नौकरा छोड़ने वी क्या जस्रत है ? 
बड़ा भोला है मेरा लाल 
मां तू मुसे कमम मत दे। 
गधा साला | 
आपता लड़के को डाटते रहते हैं। 
नालायक बेवयूफ बहरा। 
बह्रा है यह तो इसमें इसकी क्या गलती है ? 
पू ठह्री अष्ठी मैं सब्र देस दास कर बोलता हू। 
मैं बस्बई जाऊगा। 
वहां करगा शादी २ 
फिल्मों में काम करगा। 
मेरा बेटा बड़ा हीरो बनेगा। 
इतना बड़ा कि किसी की भी नहीं सुनेगा। 
तुम मौधे मुह नही बोल सकते ? 
बात सुनो इसकी। होरो बनेगा। 
बन सकता है। 
ठोक है, मैं कब इन्कार कर रहा हू। जाओ बन जाओ होरो। 
बापू-मुझे किराये के पैसे दे दो। 
पहले रोटी खा ले। 
रोटो त्ाती हू। (मीतर जाती है।) 
मरी भा लेतो आना। 
मैं अभो किराया पूछ कर आता हू। 
(अरस्यान करता है) 
अरे रोटो तो खाता जाता। 
(बेय चुना ह नहीं) 


हे भगवान । तेरो अकन मारी गर्द यी क्या ? क्या बगई दुनिया | साली अधी लगड़ां 
बहरी। 
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उसकी शादी कर दो पाव में बेड़ी पडेगी तो बम्बई की बात नहीं करेगा। 

उसे कोई लडकी पसद आये तब ना ? 

कोई तो पसद होगी उसे ? 

जो लड़का हीरो बनने के सपने देखता हो, उसे कोई लड़की आसानी से पसद नहीं 
आ सकतो। 

मैं तो अधो थी। आपने मुय्े पसद कर लिया था। 

तुमने सोचा होगा कौन है यह अधा। 

मुझे पता चला था कि आप अघे नहीं थे। 

अबल का अधा था मैं। 

नहीं थे। 

फिर क्या था तुम सरीखी अधी में पसद करमे लायक ? 

आपने मुझम॑ क्‍या देखा ? 

ग्रहों सोच रहा हू। 

कुछ भी गुण नहीं था मेरे में। 

मुझे तुम अच्छी लगी थी शायद) 

यह गुण थोडा हुआ। 

कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। उस वक्‍त तो मेरी टाग भो सलामत थी। बाका जवान 
था में। तुम्हें देखते ही पसद कर लिया था मैंने। चाहता तो इन्कार कर सकता था। 


लोगों ने समझाया नहीं ? 

पिताजी न समझाया। मा ने समझाया। मेरी दोनो बहनें इस शादी के बहुत सिलाफ 
थों। मेरे मामू-मेंरे बहनोई सब खिलाफ थे अपनी शादी के। 

फिर क्या हुआ? 

फिर शाटी हो गई। सब ढ़ीले पड गए। 

आपने मनाया उनको। 

क्यों मनाऊ। शादी मुझे करनो थी। मैं कर रहा था। उनको मनाने की जरूरत पड़ी 
ही नहीं। एक एक करके सब बारात के साथ हो गये। मैने कह दिया था--यह 
चली बारात-आओ तो स्वागत नहीं आओ तो घन्यवाद। बस सब आ गये। 

कहा चला गया मेरा लाल ? 

बम्बई दी टिकट पूछने गया है 

बहुत देर कर दो। 
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डकार पाना पीने से आई है। 

हाजमा बढ़िया है लड़के का। 

जवान पढ्ठा हैं। (बेटा साना सार उठता एै।) 

अब मैं सोऊगा मा। 

अन्दर चला जा। 

बापू साट स॑ उठो-मैं साट पर सोऊगा। 

(बाप खाट से उठ जाता है। बेटा साट पर लेट जाता है।) 
देसा अपने लाल को। लगड़े बाप को सांट से उठा कर बेशर्मी से पड़ गया मरदू”| 
छोड़ो-यह बेकार की बातें। 

औलाद से इतना प्यार ठीक नहों है। 

पराई औला? थोड़ी है। 

यह ना समझ है। 

अपना है, जैसा भी है। 

तेरी भक्ल मारी गई है। 

मरने दो। क्या करना है अकल का *ै 


देखो यह पल पल में अपने विचार बदलता रहता है। मैं लगड़ा नहों था तब की 
बात दूसरी थी। अब हाय से निकल गया तो कौन पकड़ेगा इस हाथी को ? 


पकड़ेगां इसकी घरवाली। 

डरता हू-पराई छोरी का जीवन बिगड़ेगा। 

मैं बया पराई नहीं थी? मैं तो अधां मां थी। आज भी अधी हूं। 
तेरे पास मन की आप हैं। 

यह आपे तो आपके पास भो हैं। 

इस नालायक के पास नहीं हैं! यह समग। 

यह समझ धीरे-धीरे आती है। 

तेरा मतलब है त्तेरे बेटे को बुढ़ापे मं अकल आयेगी ? 

शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ती है तो अकल आ जाती है। 


चलो यही सहो। आखातोप दूर नहीं है। तू लडकी दस ले। इसे दिखा दे। देखो, यह 
देखा-देसी इस तरह हो कि लड़की अपमान नया समझे! 


मैं क्या जानती नहीं। 
चंता रहा हू! 
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(बेटा उठ बैठता है) 

मा मेरो शादी के बाद तुम दोनों कहा रहांगे ? हमारे पास तो यहो एक कमरा हैं। 
कह दे, हम तोरथ करने चले जायेगे। 

कह दूगां। 

बापू-मेरी शादी में बैंड नहीं बजेगा। 

(चर हिलाकर सहमव होता है।) 

देखा-कितना समझदार है। 

मेरी शादी में फालतू धूमधाम नहीं चलेगी। 

मेरे पर गया है तेरा लाल। 

हम गराब घर की लड़की पसंद करेंगे। दहेज नहीं लेंगे। 

बिलकुल आप पर गया है मेशा लाल! 

पढ़ी लिछ्ी लड़की पर मत अडना बापू। अनपढ़ होगी तो पढ़ा दूगा मैं। 
कितना सियाना है रा तेरा लाल। 

कैसा लगता है यह देखने में ? 

तू बता तेरी मन की ऑर्पों से देस अपने लाडले की सूरत। 

बाल गोपाल लगता है। 

तेने देखे हैं बाल गोपाल ? 

मैं अधी-मैं कैसे देशू- मन देखता है मंरा। 

चैसा ही है। हू-ब-हू बाल गोपाल। बस, बहरेपन की कसर रह गई। 
वह दिन-रात आपकी सेवा करेगो। 

लो-कर दिया बेडा गर्क। पहले कह रहा था शादी के बाद हमें अपना ठिकाना कहीं 
दूसरी जगह बना लेना चाहिये। 

सुनों तो सही। सुनने में कितनी भली बात कह रहा है। 

सुनने में तो ऐसी भली बात मैंने पहली बार सुनी है। 

नापू-तुम मुझे गधा समझते हा ? 

नहीं रे! ऐसा मत सोच। 

सोचने दे ना। 

मैं गधा नहीं हू बहरा हू बत। 

सच कह रहा है तू। 
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यह किसो की सुनता तो है नहों। बस अपनी ही हाके चला जाता है| तू बता मैंने 
इसे कब गधा समझा ? 

आपके बोलने का ढग अहुत सराब है। 

जैसे यह सुनता है! 

सुनता नहीं है तो वया हुआ-समझता तो है। आपके चेहरे पर आपके विचार 
बस्सते हैं। 

तैने कब देसा मेरा चेहरा २ 

(सम्बी चुप) 

मैंने जो कहा-वह तुम दोनों ने सुन लिया-अब मैं सोऊगा। 

(विपस्त लेट जाता है।) 

सबकुछ ठीक है। यही लगता भी है। लेकिन दिल कहता है, यह लड़का गडबंड 
करेगा। इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं लगता मुझे। 

बया गलन कहा इसने ? 

वया गलत नहीं कहा इसने ? 

इममें आपको गाली तो नहीं दी ? 

तुम चाहोगो तो गाली भी दे देगा। 

आप इतनी डरी-डरी बातें क्यों करते हैं? 

मैं जानबूझकर तो यह नहों करता। 

जाप इसके पिता हैं। 

काश! यह बहरा ना होता। 

गूगा तो नहीं है। 

यह तो मैंने सोचा हो नहीं था। 

अपना अभागी मा की तरह अधा तो नहीं हैं। 

तू जा सोच लेती है वह मेरे बस में नहों। 

दियाई देता मुझे और अच्छा सोचती। 

इसके भालेपन से डर लगता है। 

भोला होने में क्या बुराई है ? 

यह जमाना भोलों का नहीं है। 

भोलों की भगवान रक्षा करता हैं। 

यह जमाना भगवान से नहीं दबता। 
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राम-राम। कैसो छोटो बात है यह। 

देखा नहीं क्या कह रहा था--बम्बई नहीं जाऊगा। 
अच्छा हुआ। 

वजह क्या बताई इसने ? 

धर्म के नाम पर लोग आपस में लडते हैं। 


थह डर गया इस बात को जानकर। इसने आगे बढ़ने की बात सोचो थी, लेकिन डर 
के मारे यह ठहर गया। 


आप यह सब इस तरह क्यों सोच रहे हैं। 

मैंने दगे देखे हैं। मैंने कस्ताईयों को नजदीक से देखा हैं। 

मेरे बेटे का कसाईयों से क्‍या वास्ता ? 

यह बात समझना तेरे बस की बात नहीं हैं। 

अब काम पर जाओगे कि नहीं ? 

जाना कितनी दूर है। 

फिर भो जाना तो पड़ेगा ना? 

जा रहा हू। 

(बैसासी का सहारा लेकर उठता है बेटा करवट लेता है।) 
बापू रोटी साई? 

(बाप सकेत से बताता है कि खाली है। बेटा फ़िर करवट बदलता है।) 


दरवाजे की कुण्डी टूंटे पाच दिन हो गए। ना मुझे याद आता है ना तुम याद 
दिलाती हो। 


भाते हुए ठोक करने वाले को लेते आना। 

यह पड़ा-पड़ा लम्बा लठिगा हो रहा है, इसे भेज कर बुलवा लेना। 
यह माल भाव नही वर सकेगा। 

कब आयेगा इसे मोल भाव करना २ 

जाओ अब क्यों देर करते हों ? 


जा रहा हूँ। ध्यान रना। तुम्हें दिखाई नहों देता यह उठकर चला गया और कोई 
चोर-वोर आ गया तो पता हो नहों चलेगा। 


पाच दिन से तो कोई चोर नहों आया। 
आज आ गया तो ? 
आता रहे-अपने है क्या जो बह चुरा लेगा। 
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चलो, यहाँ सहो। मेरी नसोहत नहीं माननी है बस। 

काम पर जाते समय गुस्सा नहाँ करना चाहिये। 

तुम्हारी नसोहत माने बिना मैरा काम नहीं चलने वाला हैं। 

बुरा मत मानो! 

तुम्हें पता चल गया! 

(हित्ता हुआ प्रत्थान करता है। मा झाड़ू लेकर आयन बुहारने लगती है।) 
(स्वगत) मैं ठहरी अधी। ना मेरा दिन ना मेरी कोई रात। फिर भी दोनों टेम भूख 
लगती है। सुबह होने का पता चल जाता है। भोतर कहों सूरज उदय होता है रोज। 
रोज भीतर डूब जाता है सूरज। जिस सूरज के दर्शन करने जाती हूँ उस्ते मैंने कभी 
नहीं देखा। वही देखता है मुसे। दर्शन करने नहीं, जैसे दर्शन देने जाती हू मैं। 
छोटा-सा यह मेरा आगन परिवार। मैं जन्मजात भघी। बेटा जमजात गूगा। बाप 
लगडा नहीं था। एक दिन वह भी लगड़ा हो गयां। लगडा पति, अधी पली और 
एक बेहरा बेटा। यह जोवन मेरा जैसे कोई लोककथा। रोज सुनो इस कथा को। 
रोज भोगो इस कथा को। कोई हकारा देने वाला नहीं।एुद कथा कहो खुद सुनो। 
घाणी का बैल यह अधा जीवन। पता नहीं मुझे जो देखते है यह ससार उन्हें यह 
दि।-रात कितने भारी पडते हैं। सर्दी गर्मों तो ठोक मगर बारिश में मैं अधा उलन 
जाती हू। सम्पट चूक जाती हू। साया घर टपकती छत से दलदल हो जाता है। 
(खाट से टकरा के ग्रिर पड़ती है।) 

बेटा-बेटा देख रे मेरे पाव में मोच आ गई क्‍या २ 

(दर्द से कराह उठती है। बेटा त्रोया हुआ है। जाय रहा होता वो भी देखता वहीं 
इधर तो-हुनने का सवात ही नहीं है। जैसे-तैठे उठती है। तगड़ाती हुई और झाई 
बुहारना शुरू करती है) 

(स्वग॒त) यह आज की बात नहीं है। बरसों गुजर गए। रोज एक बार गिरती जरूर 
हू। कहों ध्यान चूका नहीं कि दावार सं टकरा गई-या घम्म से गड्ढे में गया पैर। 
(उसी समय दबे पाव पर मे अ थेर का प्रवेश यह हत्पाया है। चोर है। रापत है। या 
यह फिर एक बुरा समय है जो किसी ना किसी के जीवन में अनचाहे प्रवेश कर ही 
लेता है। मा उसकी पदचाप तुतकर यमती है।) 

कौन? कौन है? 

(अधेर मा से दूर हटकर दबे प्रव आगे बढ़ता है।) 

कौंन है भई ? बोलो तो सही। मैं अधी हू। बोलीगे नहीं तो मैं पहचानूगा कैसे 
तुम्हें ? 

(अधेर कमरे की तरफ बढ़ रहा है।) 
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मा तुम चोर हो क्या ? चोरों की तरह कमरे की तरफ जा रहे हो ना? कुछ मत चुराना 

भगवान की सौगध है तुम्हें। मुये अपने भोले लाल की शादी करनी है। 
(अधेर मा की नहों तुनता। मा यपटकर अधेर को दबोचकर चीखना शुरू कर 
देती है। अधेर मा को धकेलता है। मा खाट पर सोये बेटे पर गिरती है। बेटा उठ 
जाता है। वह अधेर को देखकर उठता हैं। तब तक अधेर के हाथ मे चाकू निकल 
आता है। बेया अधेर को पकड़ता है। अधेर बेटे को चाकू मारता है। फ़िर मा को 
चाकू मारता है। दोनो मर जाते है अधेर गठरी उठाकर भाग जाता है नित्तन्धता 
छा जाती है। कुछ देर बाद पिता प्रवेश करता है।) 

बाप लो मैं नई कुण्डी ले आया। इसे मैं हो ठोक दूगा। 
(आये बढ़ता है। अपनी पली और बेटे को देसता है। बेसासी छूटती है। चीसता 
है। रोता हुआ।) 

बाप यह अधेर टै-यह अछेर है भगवान-यह अघेर है तेरा । 
(जमीन पर गिरता है। प्रकाश धीरे-धीरे लुप्त होता है।) 
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अपने को समझ बदनसीब 


(बडे याव का पक्का मकान। चार दीवारी। मकान के सामने खुला अहाता। 
अहते में मकान के चबूतरे से थोड़ी दूरा पर ऊपरी हिस्से से कटा हुआ सूप पेड़। 
मकान के लम्बे चबूतरे पर कुछ गमले। बैठक के सामने के आधे हिस्से मे चबूतरे 
को ढँकती हुई छत। एक अदद इस घर मे रहने वाले जयताम्तिह इसी छत के नीचे 
ज्यादातर बैठते हैं। उनकी कुर्सी, कुर्सी के सामने की मेज, सेज पर रखी मोटी 
धार्मिक किताबें, मेज के सामने दो प्रीठदार मोढे लगभग स्थाई हैं। वास्तव मे 
यही स्थान नाट्य-कथा का केन्द्र रहता है।) 

समय दिन के ग्यारह-बारह। जगतसिह अखबार पढ़ रह हैं। चार दीवारी के 
फाटक को सोलकर सामने से रौनकलाल आते दिखाई देते हैं। 

(नजदीक पहुँचकर) नमस्ते, जगतसिह जी। 

(भव्वबार हटाते हुए) आओ आओ रौनकलाल। बैठो। आजकल ऐसा कौनसा 
धघा सम्भाल लिया है कि आने की फुर्सत नहीं मिलती। 

(बैठते हुए।) काहे का धधा, कैसी फुर्सत। घधा बस एकसार चल रहा है। 
फुर्सत तो बहुत मिल जाए, लंकिन गृहस्थी के जजाल पीछे पड़े रहते हैं। एक 
सुलथाओ तो दूसरा तैयार, फिर तोसरा फिर चौथा। आप सुखी हो। अकेले 
जीव, लेना एक न देना दो। 

बुढ़पे में मोह-माया से दूर ही रहना चाहिए। 

आप हो गए क्या ? 

बिल्कुल|उस सामने वाले पेड़ की तरह। न सूपा,व हरा, तब भी जमा हुआ 
जड़ से। 

रहने दो जगतसिह जी। जिंदा आदमी भला माया-मोह से छूट सकता है ? वृक्ष 
का सिर काटकर, उसकी बढ़त रोकना एक बात है, लेकिन गृहस्थी की तड़ा- 
तड़ी में दिल की उछाल को रोकना मुमकिन नहीं होता। छोड़ो। आज का 
अल्लबार बया कह रहा है? 

आज का अख़बार तो दो बजे आएगा। यह कल का है। 

क्या फर्क पड़ता है। हमें को आजकल एक हो बात जानने में मजा आता है- 
कौनसा नया घोटाला जाहिर हुआ। कौन से नेता का भ्रष्टाचार में नाम फसा। 
रौनकलाल, मेरो बात सुनो। अख़बार पढ़ना चाहिए वक्‍त काटने के लिए। उस में 
क्या लिसा-छपा है उस पर सोचना या बहस नहीं करना चाहिए। क्या फायदा ? 
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सो तो है। लेकिन सुनकर पढ़कर, धक्का तो लगता है। आर्पों की पट्टी वा 
खुलती है। 

कुछ नहीं। सब बेकार। अरे हम, तुम, सब, उस घेरे के बाहर है जिसमें यह सेल 
खेले जाते हैं। जानते हो हमारा घेरा कौनसा है? अपने इर्द-गिर्द का। हाथ भर 
का। इस से न कम न ज्यादा। 

इतना छोटा तो नहीं हैं। इस में पेट है, परिवार है। हमारी जायी औलाद है, 
समाज और गाव की मर्यादा है। ऑर्पों की शर्म है। (चुस्त होते हैं।) 

क्या बात है रौनकलाल, आज बड़ी पकी-पकी बातें कर रहे हो। दिल में कुछ 
भारी होकर ठहर गया है क्या ? 

है तो ऐसा ही। 

तभी इधर पैर बढ़ गए। 

(चुप रहता है।) 

कह डालो हल्के हो जाओगे। 

क्‍या कहू आफत खड़ी हो गई है हल नहीं सूथता। 

हल हर समस्या का होता है-कभी उसे बाहर तलाशना पडता है कभी अदर 
खोजना होता है। 

कहने की बात है जगतसिह जी। आप अकेले हैं इसलिए बरी हैं झझटों से 
(बीच में काटकर) अपनी कहो रौनक मेरी भुझ तक रहने दो! 

कहू क्‍्या। मेरी मँझली बेटी की शादी को आठ साल से ज्यादा हो गए। अह 
ससुरालवाले उसे छोड़ने और दामाद की दूसरी शादी करने को कह रहे हैं। 
तलाक चाहते हें। 

ऐसा कैसे कर सकते हैं। 

कर रहे हैं ना। कहते है बहू बाय है। आठ साल हो गए बच्चा नहीं हुआ सार 
उपाय कर तिए। नहीं हुआ तो उसके हाथ में है ? 

वकील की राय लो २ 

वकील कहता है ऐसा मुकटमा बनाऊगा कि नाकों चने चबवा दूगा। तुम्हारी 
लकी को वही कहना होगा जो मैं कहलवाऊगा। इज्जत ख्वार कर दूंगा उनकी। 
लैक्नि बेटी तैयार नहीं होती। 

बह राही है। उनकी इज्जत ख्वार होगी तब तुम्हारी कैसे बचो रहेगी ? 

लड़की की जात है, घर में मेरे सहारे कब तक रहेगी ? याँव वाले अभी से बातें 
गढ़ रहे हैं। जैसा मुँह में आता है बकते हैं। 


74 दस रग नाटक 


जगत 


रौनक 


जगव 


रौनक 


जगत 


रौनक 


जगत 
रौनक 


जगत 


रॉनक 


रौनक 
जयत 


रॉनक 
जयत 


बकने दो। उसवी आये वी जिंदगा देखो। जयरदस्ता उसे वहाँ पहुचा भी लिया 
ता उसे चैन से गन रहने देगा। रिश्ते मन से होते है और निभते हैं रौनफलाल[ 
बिगड़ गई, सो बिगढ़ गई। उसे तो हर हालत में दिल पर पत्थर रखता पड़गा। 
मेरा बेटा हमें छोड़कर कनाडा चला गया, वहीं परिवार बसा तिया तो हम कया 
कर सके ? कुछ नहीं। उसको भुलाकर आगे सम्मतना पड़ा। चला मैं तो आदमी 
था, उसदी मा ने अपने पर कैसे काबू पाया यह मैं ही जानता हू। 

परमाती लाल कह रह ये आपके बेटा-बहू और पोता हृपते बाद आ रह हैं। कया 
यह सच है? 

हा, आ रहे है, वया जरुरत है अब आने की। मा तरसता मर गई, उसे देसने तक 
नहीं आपा। आता है, आए, आवर चला जाए, मैंने उसके बगैर जीना सोय 
लिया है। तुम्हारी ग्रेट का भा पिछला भुलावर नये सिरे से जीना सीसना होगा। 
न तुम सहायक हो सकते हो न गाव या समाज) 

आप अपने दु स में हे गए। माफ करना मैंने उसका जिक्र चला दिया। 

माफी की बात नहों है। हालात बटलते हैं तो आर्मी को भी उनके मुताबिक 
शेना होता है। मुझे न उसके आने से सुशो हैं, न उस के लौट जाने पर दु से 
होगा। 

असल बात यह है जगतमिह जी, कुछ हो लोग होते है जिनसे दिल की कष्कर 
मुकून मिलता है, इसोलिए आपकी तरफ कदम बढ़ भाए। लेकिन 

लेकिन वया रौनक। 

यह भो लगा कि दर्द की किसमें और गहराइया भी अजब होठो हैं। जिससे मिलो 
उसके पास आप से बड़ा दर्द मौजूद होगा। 

क्रिस पचड़े में पड़ गए रौदकलाल | जिये जाओ, जैमे भी जो सकी। दो -हां तरीके 
से जीना हो सकता है, हालात को अपने मुताबिक बनाओ या उसके हो जाओ। 
यह सारा फसाद जितना बाहरी है उतना अदर का भो है वह भी यह कि हम 
चक्रय्यूट से निकलने का मत्र जानते हैं, या घुटने टेव वर हाथ ऊपर उठादेत हैं 
समय में नहीं आतो आपकी भाषा। 

मैं अग्रेजो वा फ्रेंच थोड़े हो बोल रहा ह्‌ ठेठ जिल्‍्यी की भाषा बोल रहा हू। रही 
तुम्हारी बंटी की बात वह सुद हल निकाल लेगी, प्रेफ़रिक रहो। 

वया पता कौन से घाट लगेगो। चलू। थोड़ी सी हिम्मत बनो आपके पास आकर। 
जब चाहो फिर आ जाना। हमें हो भला हा लगता है जब कोई अपनेपन से 
आता है। 

अच्छा, नमसस्‍्ते। (सड़ा होकर चबूतरे से उतरता है।) 

नमस्ते। (सड़ा होते हुए उस्ते फाटक तक पहुँचाने के लिए उठते हैं।) 
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आप वैठिये। क्यों तकलांफ करते हैं। 

अरे वाह] तुम यहा तक आए हम फाटक तक पहुचाएँ भी नहीं) 

(वोनो फाटक तक पहुचते हैं। फ़िर अभिवादन होता है। रैनकलान जाते हैं। 
जयतमिह बौटते हैं। कुर्सी पर बैठकर किताब उठाते हैं! पढ़ने बयते हैं। दृशग 
इसी स्थिति में सत्म होता हैं।) 


द्श्य दो 


(जयतस्तिह का वही मकान वही चबूतरा। उसी तरह किताबें रती है, वह कुर्तों 
पर बैठे पढ़ रहे हैं। इस दौरान उतका बेटा कुलबत, बेटे की बहू गुजत और पोवा 
कुशन आ गए हैं।) 

वमय दिन क॑ बारह बजे का। 
(अवर से आकर/॥ ग्रेंड डेड आप हर वक्‍त पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते हैं ? 
रिलीजन की किताबे। 
आप टी वो भी नहीं देखते रेडियो पर सिर्फ न्यूज सुनते हैं। हम तो कनाड़ा में 
खूब टी वी देसते हैं-डेडी मम्मी भी सूब देतते हैं। 
और क्या करते हो? 
स्कूल जाते हैं पिकनिक पर जाते हैं। लोग ड्राइव पर जाते हैं। हमारे स्कूल की 
मैडम्स प्रंट और लविग हैं। 
यहा कैसा लगता है? 
नॉट सो फाइन। कार्रे नहीं हैं। बिग स्टार्स नहीं हैं। लोग गदे कपड़े पहनते हैं। 
सिर पर टरबन का बाझा रस रहत हैं। यहा क॑ लडके भा शैबी रहते हैं। सोरी 
ग्रेंडडेड, मैं भूल गया |मॉम ने पूछा है आप लच करेंगे ? 
तुम ने कर लिया ? 
नहीं। हमने हैवी क्रेकफास्ट कर लिया था। हम टू पी एम पर खाते हैं। 
हमने भा हैवां ब्रेकफास्ट किया था। 
मैं मॉम से कहकर आता हूँ. अभो हम बेलेंगे ग्रेंडडेड के साथ। 
(अदर जाता है। रेकेट और शटलकोक लेकर आता है। अकेला बेलता है। 
जगततिह उस्ते देखते रहते हैं।) 
ग्रेंडडेड आप खेलेंगे? 


(जयततिह हा नहीं कहते बल्कि उत्के पास जाते है। कुशल उनको रेकेट 
पकड़ाता हैं। वह उस्ती तरह शटत्र को रेकेट पर उछालते हैं। गुजन यानी में 
खाना लाता है।) 
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पापाजी, साता। 

(जयतमिह झुतते नहीं हैं। सेलते रहते हैं।) 
पापाजी, खाना लाई हू! 

रफए दो मेज पर, खा लूगा। 

ठडा हो जाएगा। 

अच्छा, आ रहा हू। 


(कुशत को रेकेट देकर मेज तक आते हैं। पानी से हाथ धोते हैं। कुर्सी पर 
बैठते हैं।) 

वर्षों आदत बिगाड़ रही हो, बाद में तुम भो तकलीफ पाओगी, मैं भी। (सात॑ 
हुए।) सोचता या माया-मोह से अलग हो चुका हू लेकिन 

अपन खून से अलग हुआ जा सकता है, पापाजी ? 

भाव भरता है,तब उसके ऊपर सुरड की पपड़ी बन जाती है। समयती हो कि 
वष्ट कितनी सख्त होती है ? जब तक कुलवत की मा थी, जैसते-तैसे तुम लोगों 
का वहा रहता बर्दास्त कर लिया। कुलबत की मा तो सतोष कर ही नहीं सकी, 
अलगाव का एहसास उसे सरोचता रहा। आखिर जीमार पड़ी। बामारी में यही 
कहती रही उन्‍हें बुलालो, मेरा आसिरी वक्‍त आ गया है! मैंने उसी की जिद की 
चजह से तुर्म् सूचना दी थी। 

हम बहुत मजबूर हो गए थे, वरना जरूर आते। फिर उनके न रहने की ख़बर आ 
गई। 

उस के गुजरने से मैं उचड गया। अकेलापन और स़ालीपन जैसे अदर भर गया 
हो। फिर सब बेजरुरी और बेकार लगने लगा। खेत दूसरों को सौंप दियें। आधा- 
चौथाई जो भी देते ठोक था। 

मैं गरम रोटी और दाल ले आऊ। 

यह सब सुनना अच्छा नहीं लगता। 

मुझे शर्म आती है। आपकी तकलीफ मैं जानतो थी। 


तुम जान सकती थीं बह तो नहों। मुझे तुम से शिकायत नहीं है, उससे है-अपने 
बेटे से। 


कल रात मैंने दूध देना चाहा आपने मनाकर दिया। कितने कमजोर हो गए हैं 
आपा। 


किसी दिन तुम्हारी सास की तरह मैं भी गुजर जाऊगा। आसपास के जानकार 
थे पर उठाकर जला-फूक आएगे। 


बुरा मत कहिये पापाजी। हम अब आप को अकेला नहीं रहने देंगे। मैं रोटी ला 
रही हू। 
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(युण्त॒ अदर जाता है। जयवप्तिट कथन को सेलवा हुआ देयते हैं, जैसे तावा 
साला भूल यए।/ 

अर! आपने ता पह्दा सत्म पह्धां वी। 

उसको ऐेलता हुआ देस रहा था] युलक्त भा इसा तरह सेलता था। 

इससे ज्याटा थैतान ये। यह मुझे परेशान किये रसता है। उन से डरता है, मैरो 
सुनता हा नहीं। 

बाप इस से दस गुना था। निह्ा इतता कि अपना मर्जी करवा कर छोड़े। मा से 
बिगाड़ रसा या। मुचे सिड़कता रहता था कि इकलौता बेटा है उसके पीछे पढ़ा 
रहता हू। तभी तो मनमानी करने लगा। 

ग्रेंडेड, लच ले चुके ?े आदय सेलेंगे। 

उठिये दवा घुलाऊ।..्रेंडडंड नहों घंलेंगे। तुम अदर चला। (कुशल हें॥) 
ब्हाई नोट ? अभा बह सेले कहा हैं। मॉम प्लीज! 

नो वह थक जाएगे। कम सून। कम कम 

कल से नौकरानी के हाथ साना वगैरह भेज दिया करो। सामने होती हो तो दिल 
बोल ने लगता है। 

ता क्या हुआ। क्या ऐसा कुछ कहत हैं जो मैं समयती नहीं, या पील नहीं 
करतो। 

(युजन थाली उठाकर जाने को होती है।) 

ठहरो बेटी * मुझे एक बात बत्ता दो। तुम तो सालों से वहा रह रही है। वहा ऐसा 
बया है जिसके लिए लाग जमान-जायदाद बेचकर कर्ज लेकर, जायज नाजाबज 
तौर पर जाते हैं? वहीं नहीं दूसरे देशों में भो। 

चक्‍त आते पर बताऊगी पापाजी। लौटने से पहले आप को बताकर जाऊगी कि 
वहा जान॑ और बसने का क्यों क्रज है। 

(एुनत काती है। जगतारिह् कुशल के बुलाने पर उत्रके शत पहुच्र बाते हैं। 
रेकेट लेकर शटब उछालने लगते है।) 

ड्िश्य लोप) 


दृश्य तीन 


(दुलवत कुर्सी पर बैठा रगीन मेयह्ीज पढ़ रहा है । समय 5 बजे अपदाह्। गुजत' 
है मे केटली प्ोट मय लेकर अदर से आती है।) 
ट्रि रखकर खुद बैठती है। मगों मे चाय आलतो है लो। 
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(मिगजान रखते हुए मय लेता है। चुल्की भरता है। बीच मे कुछ पत्रों की सामोशी) 
बीस दिन लौटने के रह गए। अभी तो कुछ तब नहों हुआ। 

तुमने पापाजा से जिक किया तो था, क्या जवाब दिया ? 

साफ-साफ नहों बताते। कह दिया सोचूँगा, जल्दो कया है, जबकि मैं चाहता 
हू 

कि वो चट्पट हाँ भर दें तुम्हारो मर्जी के मुताबिक) 

पता नहीं क्यों, वे मुझसे फासला रसकर बोलते हैं देखते हैं तो एसे जैसे मैं उनका 
बेटा नहीं कोई अनजान, पराया शस्स हूँ। 

बया हम उनक॑ हैं, या रहे हैं? हमने वहाँ रहकर उनके दर्द और अकेलेपन को 
जाना ? 

इसोलिए तो आए हैं कि उन्हें लेकर चर्ते। यहाँ क्या रहा है ? 

जमीन-मकान बेचने की बात उनके सामने रसी ? 

वह मौका कहाँ देते हैं। पहले कनाडा चलने की हामी भरे तब तो कहूँ। वे 
तुम्हारी मान सकते है लेकिन तुम मुथमे को ऑपरेट नहीं करती। 

जब तुम्हारी हिम्मत नहों बनती तब मैं कैसे हौसला जुटाऊँ? 

तब वा जैसे आए हैं वैसे लौटना होगा। आसान है क्या दुबारा जल्दी आना। 

वे वहाँ क्यू जाएँगे ? क्या है उनका वहाँ जिसके लिए उनमें जान की इच्छा उठे ? 
तुम उनकी तरफ से बोल रही हा। मैं पा रह्म हूं कि तुम खुद एमारे लिए हुए 
डिसीजन से हट गई हो---आई मीन वाट वी हैड डिसाइडेड बिफोर लोविंग केनेडा। 
जरूर! दूर रहने, आँसो के सामने न होने और साथ में रहने में फर्क होता है। 
तुमने अपने इरादे से हटकर सोचने और अपने को टटोलने की कोशिश की ? 
तुम कैसे सवाल कर रहा हो मुझसे। 

वहा जो मुझमें उठते रहे हैं यहा आकर। पापाजो से जो अपनत्व मैंने और कुशल 
ने पाया, कुलवत उसको तुम महसूस हो नहीं कर सकते-करना चाहते तो कर 
सकते थे। तुम तो बाहर जाते हो, यहाँ के अपने मिलनेवालों से मिलने, लेकिन 
तुम उस बड़प्पन को ओढ़े रहते हो कि तुम फौरेन में हो। यह भी कि तुम कल्चर्ड 


देश में हो जबकि तुम जानते हो कि थो कल्चर है ही नहीं---ऊपरी दौड़, 
दिखावा, इस्तेमाल के बाद गार्बेज बनाने वाली) 


(परेशान और उत्तेजित होकर सय हो जाता है) वाट आर यू टॉकिय अवाउट गुज॒न। 
आई एम एक्सट्रीमली तरग्राइज्ड एण्ड परटब्डी (घूमने लयता है। गुजन उत्तकी 
उत्तेजना को देसकर खामोश हो जाती है, बल्कि वहशत में हो जाती है। थोड़ी देर 
की सामोशी। गुजन म्यों को ट्रे मे रखकर उठने को होती है। कुर्सी पर ते) 
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तुम्हारा मतलब है कि वहा क॑ इतने सालों क जमाब को उसाड़ कर यहाँ आ 
जाऊँ ? यहाँ क्या है मेरे लिए? कितना कमा सकूँगा? कोई कम्पनी उतनी 
तनश्वाह देगी जितनी वहाँ पा रहा हूँ। यह भी सोचा कि कुशल का फ्यूचर क्या 
है यहा ? 

ड्रि जग लेती है) मेरी अपनी घुटन भी थी वहाँ की जो मैंने कह दी। इतना फ्रीडम 
तो मुझ दांगे। बाकी डिसौजन तुम्हारे पास है। पापाजी की मर्जी उनक साथ है। 
मुझे तो वही करना हागा न जैसा तुम चाहोगे। आज के बाद मैं अपनी राय भी जाहिए 
नहीं करूंगी) (गुजन अदर चला जाता है। कुलकत परेशान उत्त॑जित घूमता रहता 
है। सामने से जगतप्तिह और कुशत्र आते दीचते है। कुशल के हाथ में गैस वाले दो 
बडे गुब्बारे हैं। को उतकी डोती को ऊपर नीचे करता हुआ चल रहा है। कुलबत 
उनका देसता है। अपना तनाव छुपाने के लिए पर में चला जाता है।) 

(टइृश्य बोप) 


दृश्य चार 


(जगततिह पढ़ रहे हैं। समय 0 09 बजे दिन। कुशल अदर से रेकेट और शटल 
निए आता है। उसके हाथ में दो रेकेट हैं।) 

ग्रेण्डडेड बहुत पढ़ चुक। अब हमार साथ खेलिए। 

अन्दर आगन में डेडी के साय खेल लो 

वो वहाँ भो नहीं पेलते थे। यहाँ भी नहों खेलते। 

क्‍यों? 

वहाँ उनको टाइम नहीं मिलता था। यहाँ टाइम है लेकिन तब भी नहीं खेलते) 
तब मैं किसके साथ खेलू ? (हाथ पकड़कर) चलिए न ग्रेण्ड डेड। क्या हर वर्करत 
पढ़ते रहते हैं। हेडेक नहीं होता। 

आदत पड़ गई है। अच्छा चलो पहले वो पौध देंस जा तुमन लगाए हैं। पानी तो 
दिया नहीं, बढ़ेंगे कैसे ? तुम जब अपने देश चले जाओगे तब हमें इन पौधों को 
देखकर तुम्हारी याद आया क्रेगी। 

हमें भो आएगी ग्रेण्ड डेड। लेकिन हम तो आपको लेने आए हैं। वहाँ आपको 
वीक एण्ड पिकनिक के लिए ले जाया करेंगे। 

अगर हम तुम्हारे देश नहीं जाएँ तो ! 

नहाई नॉट ? नो. नो आपको चलना पड़ेगा हमारे साय। लेट अस घले ग्रेण्डडेड। 


उठिए-उठिए (हाथ पकड़कर उठाता है! जगतसिह किताब रसकर उठत हैं। 
चबृतरे से नांचे उतर कर पेड़ के पास दोनों सेलते हैं। कुशल बीच बांच मैं 
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"गुड़शॉट' , फाइन शॉट' जैस शब्द बोलता है। तभी फाटक खोलकर रौनकलाल 
आते दीखते हैं। नजदीक आकर पड़े हो जाते है) 

दादा-पोते सेल रहे हैं। 

ज़िंद कर रहा या। पढ़ते से उठा लिया। (कुशल से) अब तुम खेलो। 

हाऊ अलोग २ 

तो पौधों में पानी दे दो। वो देखो वहाँ बाल्टी रपो है। नल से भर लेता। 
(युजन अन्दर से बबूतरे पर आती है।) 

कुशल अन्दर आओ। नाश्ता करो। डेड इज वेटिंग 

जाओ। तुम्हारी मदर बुला रही हैं। 

पापाजी आप भा 

पहले तुम लोग कर लो। 

(कुशल और गुजन अन्दर जाते है। जयतत्तिह रौनक लाल के साथ चबूतरे पर आ 
जाते है। दोनों कुर्सी पर बैठते हैं) 

आप की तो दुतिया बदल यई जगतसिह जी। 

हो। कुलवत की बहू बहुत अच्छो लड़की है।ये पोता तो है हो। 

(हसकर व्यस्थ से) माया भोह ऐसा ही होता है) 

घूप-छाह है। 

आप तो कहते थे सुना है आपको लेने आया है कुलवत। 

हौ। 

आप भो वहां बसोगे। 


पता नहों। बस चलत॑ ता हरगिज नहीं जाऊँगा। बेटे और बाप के बांच 
सेंचातानी है। 

मेरी बेटी का मामला तो सुलझ गया। यही आपको बताने आया था। 

ससुराल वाले और तुम्हार दामाद उसे ले जाने के लिए मान गए। 

नहीं जी। चार उनके और चार हमारे रिश्तदारों के बीच में तय हो गया। उन्होंने 
हमारे दिए जेवर लौटा दिए। पाँच सौ रुपये महीना रहन-सहन का खर्च देने को 
तैमार थे। सो भेरी बेटी ने मगाकर दिया। कह दिया मैं भिखारी नहीं हू। खुद 
कमाऊँगी गुजारा कईगी। जब रिश्ता नहीं रखा तो सर्च किस्त बात का। दामाद 
जी पर घड़ों पानी पड़ गया। मैं नहीं जानता था जगतसिह जी कि बेटी अत्दर- 
अन्दर अपना मन इतना मजबूत कर चुकी है। 
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रौनकलाल आट्मी मिजाज से कुडला मारे सर्प की मामिन्ठ हाता है आराम 
पस्द, सहज स्थिति चाहने वाला। जब परिस्थिति की चोट उसक॑ फन पर पडता 
है तब उसकी जीवना शक्ति बिजली की तरह चमक उठती है। वह कमर कस्कर 
चुनौतो में सड़ा हो जाता है। तुम्हारी बेटी ने भी ईंट का जबाव पत्यर से तिया। 
शाबास॒ उसको शाबास 

जगतसिह जी, परसादी लाल आपके लिए भी कुछ कह रहे थे। वह कह रहे ये 
अगर जगतसिह बेटे के दबाव में विदेश चला गया तो पछतायेगा। वहा वी 
मशीनी जिदगी में बूढ़ा आदमी बर्सास्त किया गया पुर्जा होता है बे हस्ती का, 
कबाड़ी को दे दिया गया) 

सुन चुका हू। परसादी के मुह से उसकी कहानी सुन चुका हूँ कि वह क्यों, कैसे 
कनाडा से लौट पाया किस तरह उसे बेटे ने तग किया, उसे यतीमों की तरह 
गुरुद्वारे में रहना पड़ा 

आप तो खुद अवलमद हो भोह माया के चक्कर में मत आ जाना। हाथी के 
बाहरी दात दिखावे के होते हैं। 

बद करो यह जिक्र रौनकलाल, मैं ख़ुद बहुत परेशान हू। सोच नहीं पाता कुलवत' 
ने जो जिद ठानी है उस से बचू कैसे ? वह चाहता है खेत मकान बेचकर रुपया 
उसके हवाले कर दू। वह नौकरी छोड कर अपनी कम्पनी खोलना चाहता है 
वहा। 

ना, ना, ऐसा मत करना जगतसिह जी। अपने हाथ कठालिए तो जीना दुश्वार 
हो जाएगा। वैसे आपको मैं क्या सीख दू मैं तो खुद आपके पास अपना दुखडा 
रोने आया करता हूँ। तो चलू अब 

यही बताने आए थे। एक बोया उलझन का और पटक दिया मेरे दिमाग में। 
नहीं नहीं जी। भला मेरी क्या बिसात। मैने सुना तो रहा नहीं गया, आ गया 
आपके पास। हमारी आपकी जिंदगी कितनी है, यहा की मिट्टी के है, वहीं की 
मिट्टी में मिल जाए इसके अलावा क्‍या चाह हो सकती है। 

(बडा हो जाता है) अच्छा चलू। माफ करना अगर गलती हो गई! आप तो घुट 
कसौटी हो सोने और मुलम्मे के पारखी। नमस्ते। 

हाँ, नमस्ते | 

(सैनकलाल चबूतरे से उत्तरता हुआ जावा है। जयतसिह कुर्सी में उसी तरह बैठे 
रहते हैं। उतकी नजर उस सिर कटे पेड को वेखती है. देषती रहती है। गिर 
वह आँखे मूद लेते है जैसे अपने को शात कर रहे हो। शायट अपने अतर मे 
उतरकर वहीं से किसी हल की अपेषा कर रहे हें व्यक्ति की चरम परिस्थितियों 
में एक स्थिति होती है. जन वह देह की चेतना से शून्य अपनी अतयात्या के 
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निकट होता है---समाधि स्थिति में। जगतासिह उत्ती स्थिति में है। यांडं देर 
बाद गुजव अन्दर से आते है।) 

(धामे से) पापाजा पापाजी * सो रहे हैं क्या ? 

(जगतसिह में प्रतिक्रिया नहीं होती।) 

(धार हे स्पर्श करके।) पापाजी) 

(चौंककर) हैं! क्या? 

क्या हुआ ? क्या नींद आ गई थी ? 

नहीं तो। 

तब ऐसे कैस हो रहे हैं? 

(झम्भलकर। कुर्सी में आतन बतलकर) ठोक है। ठीक तो हूँ 

(अुस्कराकर) वैसे नहीं हैं जैसे 

कैसे ? सही तो हू। 

दूध पराठे ले आऊ २ 

ले आआ। 

(गुजन पवटती है।) 

सको, रहने हो। अभी नहीं। 

फिर कब। आप साने में लापश्वाही बहुत करते है। 

मेरो दिन-रात की नोंद उड़ गई है। क्यों यह कुलबत कुछ साल और इतजार नहीं 
कर लेता मेरे मरने के बाद मकान-जमीन उसी की तो है तब जैसी मर्जी हो करे। 
बेचे, रखे, या उठाकर वहाँ ले जाए जहाँ वह अपनी नाल गड़ी हुई समझता है। 
(डर-सी जाती हैं।) आप इतना डिस्टर्ब क्यों हैं पापाजी, आपकी मर्जो के खिलाफ 
कैसे हो सकता है। आप जैसा चाहते हैं वहीं करिये। 

लेकिन वह तो 

उनके चाहने से क्या होता है। क्या आपने चाह्य था कि वह आपको छोड़ कर 
दूसरे देश मे जाकर बसे ? अगर वह अपने लिये आजाद हैं, तो आप भी अपने 


लिये निर्णय ले सकते हैं। परेशान मत रहिए आप को मेरी कसम है।.. मैं दूध 
ला रहां हूँ। 


(फ़िर जाने को होती है।) 
रुकी, जल्दी क्या है। 
(हक जाती है।) 
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मैं तुम से पूछ रहा हू, तुम्हारे लिहाज से मुझे क्या करना चाहिए। कुलवत क्या 
कर रहा है? 

नहा चुक हैं, अपने कमरे में हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। 

तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? 

मैं क्या कहू पापाजी। मुझे वही मानना होगा जैसा वह चाहगे मैं चाहू या न 
चाहू। सब यह है कि इतने साल रहने के बाद भी वहा अपने को एंडजस्टेड नहीं 
पाती। यही महसूस होता है पराई जगह हैं। 

बस जाओ । मैं समझ गया। मुझे क्या करना चाहिए। कुलवत को भेज दो, मैं 
आज निबटा देता हू सबकी परेशानी। 

भेज रहा हू लेकिन आप 

डरो मत। मैं उससे लड़ूगा नहीं। हालाकि मैं उससे नाछुश हूँ और मुच में उसके 
लिये गुस्सा है। 

जी, भेज रही हैं! 

(अन्दर जाती है। जयततिह कुर्सी में तम्भल कर बैठते हैं। उनके चेहरे पर सल्ती 
उभर आती है। थोड़ी देर के अतराल के बाद कुलबत आता है) 

आपने बुलाया। 

हाँ, बैठो सामने। 

ठीक हू (सड्य रहता है। फ़िर थोड़ा सोचकर बैठ जाता है।) 

तुम्हारे जाने में अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। 

जो) 

अपने इरादे पर दोबारा सोचा! वया उसमें तबदीली की गुजाइश है ? 

लौटना ता है ही। आपको भी चलना है। 

यह डिसीजन तुम्हारा है, जिसे मुझ पर लागू करना चाहते हो। जरूरी नहीं कि 
मैं मानू। 

यहा किसके सहारे आपको छोड़ू। 

सहारा किसका होता है। तुम जब कनाडा गए थे ता किसका सहारा था ? तुम 
वहाँ पाँच छ साल अकेले रहे। रास्ता बना लिया तो वाइफ को ले गए। ऐसे ही 
तुम्हारी मा के मरने के बाद मेरे दिल ने अपना तरीका खोज लिया--अकेले 
रहने का। मुझे किसी तरह की तकलोफ नहीं है। अफ्सोस जरर है कि तुम 
अपनी माँ की बौमारी और उसके मरने पर भा नहीं आए] पर क्या हुआ। भसति 
अर्पण का काम रुका तो नहीं। बावी भो काम पूरे हा हुए। 
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आपको लिसा था मैंने कि मैंने बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि उस कम्पनी को 
भा लड़कर छोड़ दिया जिसने छुट्टिया नहों दी। वाह्तव में मैं गुलामी से उकता 
गया हूँ इसीलिए वहाँ अपना वन्सर्न घालना चाहता हूँ। 

(युजन आता है। उसे डर है कि कहीं बाप-बेट में कहा-तुनी न हो जाए) 
पापाजा नाश्ता ला रही हू। पराठ बिल्कुल ठड़े हो जाएगे। दूध ता हा हो गया। 
(सुल्काकर) कर लूगा। डरे मत, हममें लड़ाई नहीं हांगी। हम किसा नतीजे 
पर पहुचन की कोशिश कर रहे हैं। 

(युलत अन्दर उल्ली जाती है) 


हाँ, मैं जानता हूँ तुम वहां जब इतने सालों से रह रहे हो तो नेचुरली वहा के 
माहैत में एंडजस्ट हो चुके हो। तुम्हें लगता है वहां बेहतर तौर पर अभीर हो 
सकोगे। 

ये भाष भी जानते है। यहाँ इण्डिया में लोस्ट स्काप है प्रोग्रेस की। 

अमीरो की प्रायारिटो तुम्हारी हो सकतो है, जहूरो नहीं कि मेरी हो। मैं तुम्हें, 
तुम्हारे परिवार को चाह सकता हूँ, उसक साय रहना मेरा मोह हो सकता है, 
लेकिन इस उम्र में यहाँ से उसाड़ दिया जाकर वहाँ रोपा जाऊँ क्‍या ये मेरे साथ 
ज्यादती नहीं होगी २ 

मामूली सी बात है! वहाँ हजारों एशिया के परिवार हैं। उनके साथ बुजुर्ग हैं। 
शायद आपको बेजश्रत फोविया है वहाँ जाने का। लोग तो फॉरन में सेटिल होने 
के लिए तरसते हैं। 

वो स्वाबों में जीते हैं। मेरे पास स्वाब नहीं हैं। मुझे सुकून चाहिए! मुसे इज्जत 
चाहिए। ऐसे लोग चाहिएँ जो मेरे सुख-दु थ॒ में हिस्सा बटाने वाले हों। 

(हल्की उत्तेजना के साथ) आपको मेरे और कुशल के पयूचर की परवाह करनी 
चाहिए। कुशल यहाँ कैसे एडजस्ट हो सकवा है जबकि वो पैदा हो वहाँ 
हुआ है। 

तुम यहाँ वैदा हुए थे।मैं भी यहाँ पैदा हुआ हूँ। गुजन भो यहीं पैदा हुई। आबोहवा 
सिर्फ हवा, पानी और ऋतुओं से नहीं बनती कुलबत। वे जोने का एक तरांका 
होती है जिसको कल्चर सस्कार देती है। 

(और तेज उत्तेजित होकर) आप बहस कर रहे हैं। इससे कोई नतोजा नहां 
निकलना। आप अपगी जगह से हटकर जरा सा भो समझौता नहीं करना चाहते। 
किया हो है। कर रहा हूँ! तुम्हें तुम्हारे स्वतत्॒ता और हक दे रहा हूं। अपनी 
आजादी अपने पास रख रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि जमीन-जायदाद बेचकर उस 
धन से जो भी करना चाहो, करो। लेकिन मुझ ता जायदाद की तरह ट्रीट मत 
करो। क्या यहाँ, जो इस मुल्क में रह रहे है उतर सबको दूसरे शुल्क में जाकर बस 
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कुलक्त 


जगत 


कुलक्त 


जगत 


कुलक्त 


जाना चाहिए---दूसर दर्जे की गुलामी अछ्तयार कर के | तब तो हिन्दुस्तान और 
एशिया साली हो जाएगा। 
(शुझातकर भन्‍नाता हुआ सड़ा हो जाता है) इस तरह ता हमारा डायलॉग 
करना ही बेकार है। 
(अन्दर जाने को होता है) 
ठहरो। अन्दर ब्यों भाग रहे हो? (कुलवत ठिठक जाता है) मैने कहा न मुझे 
यहाँ छोड जाओ। अपना हक ले जाओ। जिस तेज रफ्तार और घडी की सुइयों 
को तुम लोगों ने जिन्दगो सौंप दी है उससे हट कर अपने अन्दर तो भी टटोलो। 
तुम तो गुजन को भी नहीं पहचान सके जो तुम्हारे साथ है तुम्हारी पत्ती! कुशल 
की वास्तविक जरूरत को पहचानते हो क्यारे 
इटस एनफ। मोर देन एनफ! आप सबने मुझ पर हमला करने का तय कर लिया 
है।गुजन ने भो अपने तय किए हुए इरालो को यहा आकर छोड़ दिया। वह भी 
बदल गई। 
अपने को नहीं समझ भकते तो उसी को समझो उसके लिल की चाहत को 
कुशल की खुशो को। 
समझ रहा हूँ। आइ एम नॉट इडियट। खत्म करिए झबट को | मैं जानता हूँ मैं 
अकेला कर दिया गया हूँ आप लोगों के जरिए नहीं जानता कि मैं क्‍यों और कैसे 
गलत हूँ अपनी इच्छाओं के मुताबिक डिसौजन लू या आप लोगों की मर्जी के 
सामने सरण्डर कर दू? बेहतर था कि मैं नहीं आता यहाँ। 
(कहता हुआ अन्दर चला णात्र है। वातावरण में सामोशी तनाव और देखी 
ठहर जाता है) 

समाप्त 
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ज्प्ब्ण घर 


लक्ष्मीनारायण रंगा 


पात्र परिचय 


पुरुष नारी 

कुबेर लक्ष्मी 

रमेश मकान-मालीकन 
डॉक्टर शर्मा 


डाकिया (बाहर से आवाज) 


कुबेर' 
लक्ष्मी 
कुबेर 
लक्ष्मी 


कुबेर 
लक्ष्मी 


कुबेर 
लक्ष्मी 


अपना धर 


(पर्दा उठने से पूर्व पार्श्व में गोत सुनाई देता है) 

हर ऑख बुनती है एक घर का सपा 

अपना हो छठ और ऑगन हो अपना 

जिये आजादी से अपना ये जोवन 

सदियों से लेता इन्सा ये सपना 
गीत की समाप्ति से पूर्व धारे-धीरे पर्दा हटने लगता है। पर्दा हटने पर 
सामने एक सीौलन भर सा कमर दियाई देता है--जिसकी दीवारों 
वा जगह-जगह से पलस्तर उतरा हुआ है। सामने की दीवार पर प्रवृति 
की गोट में बने एक सुन्तर से घर का बड़ा कलैण्डर या चित्र लगा हुआ 
है। मध्यमवर्गीय सजावट है। वुर्सो का पिछला हिस्सा पकड़े लध्मी 
खड़ी चित्र को देख रहो है--भावविभोर होकर। वह अपने ऑसू पोछती 
है। बाहर से कुबंर का प्रवंश। उसके हाथ में दूध की यैली है। वह 
लक्ष्मी को इस तरह छड़ा देसकर सहम जाता है। 
(सहमता हुआ पुकारता है) लक्ष्मी ओ लक्ष्मी! फिर मकान मालीकन 
से झगड़ा हुआ? (थैली मेज पर रस देता हैं।) 
(दर्द भर स्वर में घुटती हुई) कब नहीं होता ? अब. अब मैं तग आ 
गई है, इस क्रिराये की जिन्दगों से 
(सहानुभूति से) धीरज रसो लष्षमी 
(थोड़े आक्रोश से) कब तक रपू धीरज ? रोज रोज की यह किट- 
किद मुझसे नहीं सहो जाती। मकान किराये का क्‍या लेना है जिन्दगी 
गरिरवी रसनी है। 
मैं मानता है पर क्या कह ? 
कुछ भी कीजिए-मैं इस कैदसाने में अब और नहों रह सकता। मेरा 
यहाँ दम चुद्ता है। मैं मर जाऊेगी। [व्ाड़ी के पल्लू में मुह ढाप कर 
रोने लगती है।) 
रो मत लक्ष्मी, हम इस घर को 
घर? यह घर नहीं नर्ककुण्ड है। सौलन और अधेरे-भरे दो क्मरे। न 
खिड़कियाँ, न रोशनदान। न हवा पसत मारता है और न राशनी कदम 


रखती है। ऊपर से ल्नि-रात खटमल और मच्छर खून चूसते हैं। यह 
घर नहां काल कोठरी है। 
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कुबेर 
लक्ष्मी 


कुबेर 
लक्ष्मी 


मकान मालकिन 


मकान-मालकित 


कुबेर 


मकान-मालकिन 


लक्ष्मी 


कुबेर 
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(घुटी-घुटी सात छोड़कर) पर क्या कहँ ? कुछ समझ में 

(बीच मे बात काट कर) कुछ भी करो | अब मुझसे नहीं गुजारा जाता, 
गन्दी गली सा जीवन 

लक्ष्मी, जब इतने दिन हो गुजार दिए तो थोड़े टित और घारज रख। 
नहीं, (रोती हुई) अब धीरज नहीं रस सकतो। एक तो यह सुलगती 
भाड, ऊपर से मकान-मालकिन के हर समय व्यग्य और ताने. अगर 
यहाँ और रहना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊँगी या आत्महत्या कर लूगी। 
(पार्श्व से मकान-मालकिन की आवाज) 

(चीसती हुई) अरी ओ महारावां, कान खोलकर सुनले। यहाँ कोई 
तेरी नौकरानी नहीं बैठी है नालियों साफ करने वाली, गट्टर धोने वाली। 
(मकान-मालकिन का वेश) इस घर में रहना है तो छत ऑगन सब 
जगह झाड़ू निकालना पडेगा (तक्ष्मी उसकी ओर देखती है)। भरे। 
दींदे फाड कर मुझे मत देख, इस घर में मेरे हुवम के बिता पत्ता भी 
नहीं हिलेया। तुम यहाँ बर्तन साफ नहीं करोगी। मसाला नहीं 
कूटोगी--कोयले-लकड़ियाँ नहीं तोडोगी। धम-धम धमाचौकडी नहीं 
मचाओगी। समझे ? (कुबेर की तरफ देखती है।) 

हॉ कल शाम कौन आया था तुम्हारे साथ ? ऐसे हँस रहा था जैसे 
उसके बाप का घर हो। कान खोलकर सुनलो--मेहमान मिलने वालों 
को मैं अपने घर में रात को दस बजे के बाद नहीं घुसने दूगी - हाँ। 
देखिये, यह तो कोई बात नहीं हुई। हमारी भी कोई जिन्दगी है--- 
हमारी भा कोई आजादी है। 

(व्यग्य से) क्यो नहीं. क्यों नहीं? पूरी आजादी है। पर मेरे घर में 
तो मेरी आजादी चलती है। हाँ, कल रात को देर तक बिजलो क्यों 
जल रही थी ? और तुम पख्रा इतना तेज क्यों चलाते हो ? इतने जोर से 
नहीं चलाओग्रे-समये | सुनलो पसन्द हो तो यहाँ रहो नहां तो ढूढ़ लो 
आज ही कोई मकान। 

(चली जाती है---कुबेर उधर देवता ही रहता है।) 

अगर मकान मालिकों का बस चले तो वे ये भी हुक्म दे सकते हैं कि 
सास इस तरह लो, दिल इस तरह घडकने दो! भगवान जाने कब 
मुक्ति मिलेगी इस सस्त कैद से? या यू ही तरस तरक्ष कर मर 
जाएगे 

ऐसा न कह पगला। हमने घर बुक करा रखा है--जल्टी हो मिल 
जाएगा 


तक्ष्मी 


कुबेर 
तक्ष्मी 


कुबेर 
लक्ष्मी 


कुबेर 


कुबेर 
रमेश 
कुबेर 
रमेश 
कुबेर 
रमेश 
कुबेर 
रमेश 
कुबेर 


रमेश 


जलती ? यह सुनते-सुनते तो मैं बूढ़ी हो गई। पन्द्रह वर्ष होने को आये 
हैं। अभा तक तो घर के सुर-सोज हो नहीं। 

(आशा-भरे स्पर में) अरे! अब तो मिलेगा हो। 

(व्यग्य से) हा, हमें नहीं तो हमारे बेटे-पोतों को तो शायद मिल ही 
जाएगा। 

नहीं-नहीं हमें हां मिलेगा--मेरी लट्ष्मी ही मृहलक्ष्मो बनेगी, धर की 
मालकिन होगी। 

(लम्बी सास्त छोड़कर) पता नहीं अपने घर का सपना पूरा भी होगा 
या सपने देसत॑-देपते ही मर जाएगे। 

नहीं लक्ष्मी दिल छोटा मत कर हमारा भी अपना घर होगा। भरे! दस 
बा रहे हैं ऑफिस जाने में देरी है जाएगी---चलो जल्ही से पाना 
घिलाआ--चलो उठो ना लश्मी देवी! (हाथ पकड़ कर उठाता है-- 
मुस्कराती हुई उठती है अन्दर जाते हैं।) 

(रोशनी बुयती है। रोशनी जलने पर रमेश कुर्सी पर बैठा है--कुबेर 
पात्त सड़ा बावचीत कर रहा है। दीनों के हार्यों में चाय के पाले हैं।) 
रमेश! इतो मकान बन रहे हैं--शहर की बाहें पसरती जा रही हैं। 
पर हमें एक अदद छत नसीब नहीं होता। (चाय की चुस्की लेता है।) 
कहाँ से हो कुबेर। जब भी मकान बनते हैं--कोई न कोई ऊपर से 
टपक पड़ता है। 

सही है रमेश, पिछले कई वर्षों से देख रहा हँ---बने-बनाएं मकान 
कभी विधायकों को दे दिए जाते हैं---कभी पत्रकारों को 

कमा रिटा्र्ड लोगों को, तो कभी बोर्ड के कर्मचारियों को--क्भी 
किसी को, तो कभा किसी को। 

और बेचारी आम जनता वर्षों तरसती रहती है--एक घरौंदा पाने के 
लिए। 

पर सुना है कुबेर इस बार तुम्हारे बुकिंग इयर के सभो लोगों को 
मकान आवंटित कर दिए जाएगे। 

भाई विश्वास नहीं होता 

अरे कल के अखबार में यह सूचना छपी है---तुमने पढ़ी नहीं क्या ? 


शमेश-ऑफिस का वर्कलोड इतना है कि धर लाकर काम करना पड़ता 
है। अखबार पढ़ने की किसको फुरसत है। 


यह समाचार मैंते सुद ने पढ़ा है, कुबेर विश्वास कर। 


अपना घर 9] 


कुबेर 


रमेश 
कुबेर 


रमेश 


कुबेर 
लक्ष्मी 
कुबेर 
लक्ष्मी 


कुबेर 
लद्मी 
कुबेर 
लक्ष्मी 
कुबेर 
लक्ष्मी 
कुबेर 
लक्ष्मी 


कुबरे 


लक्ष्मी 
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विश्वास ? ऐस समाचार मैं पहले कई बार पढ़ चुका हूँ। रमश! हवा 
के दात साने के और लिपाने के और 

नहीं कुपेर। कई लोगों को बार्ड स पत्र भो मिल चुके हैं। 

अच्छा ? चलो वाया कैस हां एक घर मिल जाए तो जिन्‍्लगो वा एक 
बहुत बड़ा सपना साकार हो जाएं। अपना घर, अपना ही होता है। 
सच है कुबेर, अपने घर में जन्मना और अपने धर-आगन में पसरना 
सौभाग्यशालियों को मस्तोब हाता है। अच्छा चतू। 

(रमेश उठकर जाता है। कुबेर दरवाजे तक पहुँचाता है। लक्ष्मी स्वेटर 
बुनती हुई अन्दर से आती है।) 

लक्ष्मी सुन रही हो- अब जल्दी ही हमको घर मिल जायेगा। 

दिन में सपने देखने की तुम्हारी आदत अभी छूटी नहीं। 

ऐतवार करो लक्ष्मी-, कल असबार में यह सबर छप चुकी है। 

आए दिन खबरें छपती हैं-वायरे होते हैं-आश्वासन मिलते हैं पर 
कभी पूरे हों तब न? 

नहीं इस बार ऐसा नहीं। रमेश बता रहा था कि कई लोगों के पास 
पत्र भी आ गए हैं - अब हम भी अपने घर के मालिक होंगे। 
(असनन होकर) आपके मुह में घी शक्कर। कब तक मिल जाएगा घर ? 
अरी बहुत जल्दी। बहुत जल्ली मेरा लक्ष्मी गृह लक्ष्मी होगो। 
(आनन्द में डबकर फुसफुसाता है) मैं घर की मालकिन बनूगी ? 
(प्रात्त जाकर) हा-घर की मालिकन, पूरे घर की मालकिन 

तो कान खोल कर सुन लो जी- मैं अपने घर में कोई किरायेदार नहीं 
रखूगी 

(हसकर,) अरे पम्रलो ! दो-तीन कमरों के घर मे किरायेदार कहा ते 
रखोगी ? तुम अकली ही घर की मानकिन होओगी। 

(प्यार से) हूँ! तो सुनो अपने घर को मैं अपनी मर्जी से सजाऊगी 
इसमें मैं आपकी एक नहीं सुनूगी। समझे ? 

(स्वीकृति में सिर हिस्ाते हुए) हा सब समझ गया। तुम चाहो जैसे 
करना-घर ता घरवाली का होता है। घरवालो से ही धर मन्दिर बनता 
है 

हा- घर में मैं मन्दिर भी बनाऊँगी- मुख्य द्वार पर गणेशजी महाराज 
(हाथ जोडती है) की मूर्ति लगवाऊगो। रोज सुबह शाम जोत कछगी। 
हॉ आपकी भी आरती उतारूगी मैं. (वह बुशी ते यद्गद्‌ होती है।) 


कुबेर 


सत्यी 


कुबेर 


लभ्या 


लक्ष्मी 
कुबेर 


त्रष्मी 


तक्मी 


कुबेर 


ल्ष्मी 
कुबेर 


हश््मी 
कुबेर 
सक्मी 


असनवता से) और मैं तुम्हें लक्ष्मी नहीं गृहलक्ष्मा कहकर पुकाखू्मा। 
तुम मेरे घर की देवा हो, देयां। 

मैं कमरों की दावारें नोला रगवाऊँगा.. छत सममरमर सी सफेद 
सिड़क्या पीले रग वी. उन पर पर्दे कमूम्बल टागूगी (भावविभोर 
होकर) दूध जैसे उजले विस्तर. ट्यूबलाईद की मद्धम-मद्धम रोशनां 
रात भर जलाऊगी 

(भावविशोर होकर) हा, अपने घर को हम जैस्ता चाहेंगे सजाएगे 
जैसा चाहेंग रहेंगे-मजी आएगा, जितनी देर रात को जगेंगे। 

मन चाहेगा तब उर्ठेगे-आछी रात टी वी. टेप चलगा, पता चलेगा, 
जोर-जोर से घोलेंगे, मन पोलकर हसेंगे 

हा अपने आगन में धूमेंगे -छत पर टहलेंगे पुली हवा में सास 
लेंगे 

(उसप्ते भावविभोर देखकर मुस्करातो हई) सच २ 

हा, सच लक्ष्मी -सुनो पूरा जीवन सकड़े- धुटे-पुटे कमरों की छत्त तले 
मछली की तरह तड़प-तड़प कर गुजर है. अब अपने घर में खुली 
छत पर सोऊगा। लक्ष्मा घुनी छत पर सोने का आनन्द हो अलग होता 
है 

(आंच में बात काटकर) नहों जी। मैं आपको छत पर नहीं सोने दूगी 
(आश्चर्य से) बयों ? 

अजां खुला छत पर सोने के जमाने लद गए- आज के माहौल में पुली 
छत पर सोना आत्म हत्या करना है| नहीं, मैं आपको छत पर नहाँ 
सोने दूगी। कमरे में है सोएंगे। जहाँ फर्र-फर्र पते सर्लेंगे - समन्दर की 
लहरों से लहराते पर्दे -अगरबत्तियों की मघुर-मधुर सुगध -थाह। 
मजा आ जाएगा सोने का। बहुत मोठी माँद आएगो. बहुत मोठे 
सपने आण्गे। सुनो जी। अपने घर में सपने भा तो मीठे आते होंगे ? 
बर्यों नहीं? अपने घर में पूरा जीवन ही सुख का सपना बन जाता है। 
तुम्हारी शिकायत भी मिट जाएगी। 

(बीच में) कौन-सी शिकायत ? 

यही कि ऑफिस से लैट आते हो। लक्ष्मी! अपना चर होगा तो सीधा 
घर आऊया। दफ्तर से छूटते ही तूफान वी तरह भागता हुआ। 
सचमुच २ 

हा, तुम्हारी कसम) 

क्विना सु मिलता है अपने घर में। 
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लद्मी 
कुबेर 
लक्ष्मी 


लक्ष्मी 
लक्ष्मी 
कुबेर 
लक्ष्मी 


कुबेर 
लक्ष्मी 
कुबेर 


लक्ष्मी 
कुबेर 
लक्ष्मी 
कुबरे 
लक्ष्मी 


तक्ष्मी 


94 दस रग नाटक 


सच बहता है तू, बस दिन-भर दा हा चौजें आंसों में समाई रहेंगी। 

(आश्चर्य से) कौन सी ? 

घर। 

और ? 

(प्रेम से) धर वी मालकिनि। 

(शरमा कर) धत्‌। 

सुनो जी 

हा जी- 

हा घर मिलने हा वाला है तो जरुरा चीजें सरीदना शुरू क्यों नहीं कर 
? 


कौन-सी ? 

फ्रिज-गैस का चूल्हा- फ्नीचर 

अरे! पहले घर की लाटरी तो निकलने दे। फिर तो सोफासेट डाइनिंग 
टेनुल-डबल बैड-सब कुछ खरीद लेंगे। खूब सजाएगे अपने घर को-- 
पर पहले---लाटरी--- 

कब निकलेगी लाटरी ? 

आज ही पता लगाने मैं जा रहा हूँ। 

ठहरो। 

क्यों? 

मुझे शगुन करने दो। 

(हस्कर) अच्छा करो। 

(अन्दर जाकर कुकुम लाती है- कुबेर टेबुल पर से धर के कागजात का 
पैड उठाता है। कुबेर के कुमकुम का टीका लगाकर" मुस्कयाती हुई 
विदा करती है- कुबेर जाते-जाते उसका वाक पकड कर शाँचता है।) 

हत्‌- बेशर्म कहीं के ? 

(लक्ष्मी मुडकर फ़िर वह दीवार पर लगा घर का चित्र देखने लगती है। 

रोशनी धीरे-धीरे बुच्च कर जलती है।) 

(लाइट बुयकर यत्रती है-कुबेर बाहर से सर मा आता है। पैड को 
विराशा से टेबुल पर रखता है- लक्ष्मी दु से भरी नजर से देवी है- 

कुबेर निराशा मे सिर हिलावा है) 

(रोशनी बुझकर जलती है कुबेर भारी मुद्रा में बाहर से आता हैं पैड 

लिए। आकर कटे पेड की तरह पत्रग प्रा बैठ जाता है-ल'्सी की 


लक्ष्मी 
कुबेर 


लक्ष्मी 
कुबेर 
लक्ष्मी 


डॉक्टर 


लक्ष्मी 
डॉक्टर 


लक्ष्मी 


ऑक्टर 


लक्ष्मी 
डॉक्टर 


आपा से जायू बह विवलते हैं। कुबेर सीने पर हाथ फेरता है। करण 
संगीत प्रभाव चलता रहता है, येशनी बुचती है।) 

(येशना जबवी है। बिना सवाद कुबेर प्रसन्‍नमुद्रा में तक्ष्मी से बातचात 
करता हुआ जाने को है। लक्ष्मी कई प्रकार से शगुन करती है- जैसे जल 
का भरा पात्र लेकर सामने आती है। तिर ढककर कुबेर के तिलक करती 
है। छींक आ जाने पर वापिस्त बैठा लेता है। कुबेर उठकर अति प्रवन्‍नमुद्रा 
में जाता है। लक्ष्मी दरवाजे पर सड़ी देखती रहता है। थोड़ी देर फ़ी ज--- 
फिर हरकत में भावी है। कुबेर कापित्त बौटता हैं+ बहुत उदात - थका- 
हारा दित्र पर हाथ रसे।) 

(घबराकर) क्या हुआ ? 

(दिल हाथ से दबाकर दर्द से) इस बार भी लाटरी में हमें घर आह--- 
घर 

घर को मारा गोली पहले यह बताओ क्या हुआ? 

दिल में बहुत तेज दर्द है-आह॥ 

(घबरा कर) मैं अभी अपने पड़ोसी डॉ शर्मा को लाती हू। (चली 
जाती है कुबेर दर्द ते तड़पता है-योड़ी देर में लथ्मी के साथ डॉ. शर्मा 
आते हैं, डॉक्टर कुबेर का बी पी नापता है, अन्य जाँच करता है 
फिर रक्‍्के पर दवा लिखकर हुक्‍का लक्ष्मी को देता है।) 

सुनिए (पत्रग से दूर जाता है, लक्ष्मी पीछे-पीछे जाती है, पबराई 
हु) 


इन्हें क्‍या हुआ है डॉक्टर साहब ? 

ये बहुत तनाव में है! क्‍या आप इनके तनाव का कारण बता सकती 
हैं? 

(हु बसे) हाँ घर की लाटरी न खुलना, दफ्तर से अनिवार्य सेवा- 
निवृत्ति का भय मकान मालकिन का दिन-रात लड़ना, महगाई का 
बोझ ये सब इनक तनाव के कारण हैं। पर सबस बड़ा कारण घर का 
न मिलना है। बार-बार की निराशा ने इत्ह॑ तोड़ के रख दिया है। 
बस इसी कारण इहें हार्ट-अटैक हो गया है। मैं इनके लिए दवा लि 
देता हूँ। 

(रुआती सा) क्‍या ? कोई खतरा तो नहीं डॉक्टर साहब * 

अभो तो कोई खतरा नहीं, पर इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। 
भविष्य में ध्यान रतिए कि न तो इन्हें ज्यादा खुशी हो, न कोई अधिक 
दु ख। य॑ किसा भी सदमे को सह नहीं सकेंगे। 
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लक्ष्मी 
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मकान मालकित 
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मकान-मालकित 
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(येत्रो मो) जी 

(डॉक्टर जाता है- लष्मी ब्लाउज में से पैसे निकाल कर बाहर की 
तरफ़ बढ़ती है। रोशनी बुचती है।) 

(रोशनी जलने पर कुबेर बाहर से युशी-सुशी लौटता है।) 

लक्ष्मी ओ लक्ष्मी! 

(प्यार से) बस-बस ज्यादा छुशा नहों-बोलो क्या बात है ? 

(लेटर निकातकर) बोर्ड से घर के लिए सीड मनी जमा कराने का पत्र 
आ गया है। अब हमें घर 

ठीक है, मुझे घर से ज्यादा प्यारे है आप, जरा तसल्ली रसिए 

ढीक कहती हो लक्ष्मी-यह घर सदा सुपर के साथ दु ख लेकर आता है। 
अब क्या दु ख्न्‍ है आपको ? 

बात यह है लक्ष्मी कि चार हजार रपये तो मुझे बीमा का लोन मिल 
जाएगा, पर बाकी हजार-डेढ़ हजार का इन्जाम 

इन्तजाम हो जाएगा। 

(आश्चर्य से) कहाँ से ? 

मेरा नाम लक्ष्मां है और तुम मुझे कई बार अन्नपूर्णा भी कहते रहे हो, 
सो आपकी देवी सब इल्तजाम कर देगी। 

पर कहाँ से २ 

अभी बताती हूँ। (अन्दर जाकर गुलक लाती है) घर के लिए जिन्दगी 
की हर तमन्ना को मार-मार कर मैंने एक एक पैसा जो इकटठा किया 
है। वह किस दिन काम आएगा। 

(गुल्क वोड़ती है- नोट और सिक्के निकलते हैं, दोनों बड़ी प्रसलमुद्रा 
में गिनते हैं, फ्रिज। रोशनी बुयकर जलती है, दोनों सड़े हैं मकान- 
मालकिन दरवाजे के पास खड़ी है, गुस्से भरी।) 

कहिए, अब कब मिल रहा है घर आपको ? अब आप जल्दी घर खाली 
कर दें तो अच्छा है। 

देखिए हमने सीड मनी जमा करादी। घर तैयार हो गए हैं। बस रण 
रोगन हो रहा है- किसी भी दिन कब्जा-पत्र (बाहर पोत्टसैन वी 
साईकिल की घटी की आवाज) यह डाकिया कभो भो कब्जा पत्र ता 
सकता है। 

अब जल्दी करो- बहुत दिन हो गए आँसे देते। 

(मकान मालकिन चली जातो है।) 


डकिया 


कुबेर 


कुबेर 


लक्ष्मी 


दोनों दु स भरी नजर से एक-दूसरे को देखते हैं 
(घटी उत्के दरवाजे पर ब्वी है डाकिया उसका नाम लेकर 
पुकारता है) 
कुबर नाथ! (दोनो हरकत मे आते हैं तक्ष्मी अन्दर लपकती है कुबेर 
एकदम से उछल कर बड़ी प्रचनता से बाहर आता है। बाहर से ही 
पुकारता आता है। उप्तके हाथ में बोर्ड का लेटर है। बहुत प्रसन्‍नमुद्रा 
में है।) 
लक्ष्मी! ओ लक्ष्मा! अरा सुनतो हो ? अरे मेरे घर की मालकिन अपने 
को घर मिल गया, जल्दी आ। (वह आकर दीमक लगी दुर्सी पर बैठकर 
लिफ़ाफा कोलता है, पढ़ता है।) (करुण सग्रीत प्रभाव) 
साड मनी की रसीद न मिलने के कारण. (पीछे से लक्ष्मी हाथ में 
मिठाई की प्लेट लिए बड़ी प्रसन्‍नमुद्रा में आती है।) (कुबेर अपलक 
बैठा है) 
(प्रसन्‍नता से) बधाई हो, धल के मालिक। मुह मीठा करो हमें घर 
मिल गया सुनो सुनो (कुबेर बोलता नहीं) सुनो 
कुबेर के हार्थों में सुला पत्र है---उत्तकी भाँखें फटी हुई है। लक्ष्मी 
झुककर देखता है और उसे मृत देखकर जोर से चीसती है। प्लेट गिरकर 
हट जाती है, मिठाई बिस्तर जाती है लक्ष्मी कुबेर से लिपटकर रोती 
रहती है। पार्श्व में गीत उभरता है -- 

यूँ किराये के घरों में जिन्दगी बिताते हैं लोग 

घर की हरसत लिये यूँ हो मर जात हैं लोग 

मर कर भा अपना आगन ना पाते हैं लोग 

यूँ ही पराये घरों में पसर जाते हैं लोग। 
(करुण सयीत उभरता है। प्रकाश धीरे-धीरे लोप हीता है। पर्दा 
गिरत्ा है।) 
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सफर 


लईक़ हुसैन 


०४ ५. + ६५७ ७ 


अदृण 
इला 

इशान 
बाबा 


पिकू 


पान परिचय 

एक नौजवान आयु 35 वर्ष) 
अरुण की पलौ। आयु 30 वर्ष। 
अरुण का दोस्त। डॉक्टर) 

अरूण के पिता। आयु 65 वर्ष) 
अरुण का दोस्त! व्यापारी। 
अरुण-इला का बेटा। आयु 3 वर्ष। 


अच्ण 
पियूष 
अह्ण 
पियूष 


अरुण 

इ्ला 
फ़्यूष 
अद्ण 


पियूष 


अह्ण 
पियूष 


अह्ण 
इ्ल्ा 
अध्य 


फ़्य्पि 
इशान 


सफर 


(सभ्य परिवार का एक ड्राईय रूम। दीवान, स्ोफा, सेन्ट्रल टेबिल आदि। दीवात 
के पास दो साईड टेबिल रसी हैं जित पर दवाइया, गरिलात एवं पाती का जय 
आदि रखे हैं। दूसरी और एक्सरे एवं अन्य मेडिकल रिपोर्ट आदि रखा हैं। कमरे में 
अरुण दीवान पर बैठा है तथा इल्ला उसके पास एक स्टूल पर। पियूष सामने एक 
कुर्सी पर बैठा है। नाटक प्रारभ होते ही ऐसा आभात्त होता है जैसे पहले से ही 
किप्तो मुद्दे पर बहस छिडी हुई है) 

कब तक, आशिर कब तक इस बिस्तर पर पड़ा रहूँगा मैं ? 

हिम्मत रो ऐसे हताश होने से तो कुछ नहों होगा। 

इस चार दोवारा में दम घुटता है मेरा। तुम लोग मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते ? 


कुछ दिन और। बाहर ले जाना ही है। पर तुम्हें कुछ दिन और आराम की 
जछरत है। 


आराम, आराम, आराम आराम के बहाने कब तक इस कमरे में कैद करके 
रखोगे मुये .? यहाँ मेरा दम घुटता है। 

हम समझ सकते हैं। बस कुछ तिन और । 

हों और वया। फिर इशान अपनी ओर से कोशिश कर हो रहा है। 


“कोशिश इस शब्ट से तग आ गया हूँ मैं | क्या हुआ उसकी महिनों की कोशिश 
का नतीजा २ 


देखा वह डॉक्टर है कोई खुदा तो है नहों। वह अपनी ओर से कोशिश ही तो कर 
सकता है। 


पर मुझे साफ बता भो वो सकता है। 


क्या बताएँ, यही की वह तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। या फिर इसका कोई 
इलाज हो नहीं। 


हाँ और क्या? 

डॉक्टर का काम है कोशिश करना) और यह काम वह कर रहा है। 
मुझे झूठी दिलासा देकर। 

(इशान का उदास सा प्रवेश) 


लो इशान आ गया अब इसी से बात करो! 
क्या बात है? 


सफ्र ॥0 


अरुण 
इशान 

इला 
पियूप 
इशान 

इला 
इशान 
पियूष 
अरुण 
पियूष 
अरुण 


पियूष 
इशान 
अरुण 
इशान 
अरुण 
इशान 
अहण 


इशान 
अहण 
इशान 

इला 
इशाव 


अरुण 
इशाक 
अरुण 


तृ मुझे कब तक दिलासा देता रहेगा? 

फिर वहो बेतुवी बातें। 

अब आप ही समझाइए भैया। यह हमशा इस तरह की बातें करते रहते हैं कि. । 
हाँ अब तू हो रामझा यार इसे। 

मैं वया समझाऊँ, यह कुछ समझने को तैयार हो तब तो. ? 

तोक्याफिर २ 

नहीं आप परेशान ना हो भाभी इसकी आदत ही । 

हाँ और क्या जरा-सी बीमारी बदर्श्ति नहीं कर सकता। 

यह जरा-सी बोमारी नहीं पियूष। 

मतलब ॒ तुम कहना क्‍या चाहते हो 

मेरे कहने से क्या होगा। अपने इस दोस्त के चेहरे पर उड़ती हवाइयों को देख. हें 
समयने की कोशिश कर॒ फिर कह जरा-सी बोमारी। 

इशान क्या यह) 

झूठ बोलता है यह। 

मैं झूठ बोलता है. । बता मैं झूठ बोलता हूँ? 

हॉ। कुछ नहीं हुआ है तुये। 

मेरी आँखों में ऑर्खे डालकर देख कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। 

हा, कुछ भी तो नहीं हुआ है तुझे। 

तो फिर मैं ठोक क्यो नहीं होता ? मेरा बुखार क्यों नहों उतरता, क्यों मैं महीनों से 
इस बिस्तर पर पडा हूँ? 

होता है कभी-कभी 

होता है मतलब 

मतलब मैं. (चुप हो जाता है।) 

क्‍या बात है भैया आप? 

कुछ नहीं भाभी. आप क्यों परेशान होती हैं। मैं हूं ना. आप चाय पिलाइये 
ना प्लीज । 


(इला कुछ देर रुकती है। कुछ समझ नहीं पाती। फिर बिना कुछ बोले वहाँ से 
चली जातो है) 

तुम कुछ छिपा रहे हो इशान.। 

नहीं कुछ नहीं। तुम ठोक हो जाओगे यार । 

आसिर कब तक कब त्तक ठोक शे जाउँगा मैं? 
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इशान 


पियूष 
इशान 


अहण 
इशावे 


पियूष 
इशान 
अह्ण 
इशान 
प्य्षि 
इशाब 
अरण 
इशान 
अद्य 


इया 


अरुण 


इशाा 
पियूष 
इशान 


पियूष 


अब इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। 
चिन्ता मत कर, मैंने कुछ स्पेशलिस्ट से भी बात हो है। 


फिर । दि 
बकते हैं यार मैं कहता हूँ ना, ठौक हो जाएगा यह। 


(कुछ देर शान्ति. इशान की आंखों में आतू आ जाते हैं अहण उन्हें देखता है। 
इशथान छिपाने की क्रोथिश करता है।) 


क्या बात है. इशान? 

(सम्भवते हुए) नहों कुछ नहीं. वह तुम्हें कुछ नहीं होगा मैंहैना मैं 
तुम्हें वर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊँगा। 

इसका मतलब कुछ सीरियस है ? 

तुम लोग तो बात का बतगड़ बना देते हो यार। 

इशान बता क्या बात है? तुझे मरी कसम । 

तुम लोग यार! 

हम लोग कया बताना क्‍्याहुआ है अहणको ? 

कुछ नहीं हुआ है इसे ? 

तुम झूठ बोल रहे हो इशान .। 

नहों | 

बताओ इशान जिन्दगी में आज पहलो बार मैंने तुम्हें इस हालत म॑ रोता 
हुआ देखा है। क्या बात है. ? 

बता ना यार तुथे मेरी कसम। 


नहीं देख कहॉरोरहा हूमैं,बता बताकहाँहैआँसू अरेयहतो वह 
आँख मैं कुछ गिर गया था। 


गिर गया था) हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। तानों एक दूसरे की आदतें अच्छी 
तरह जानते हैं। फिर तू किससे क्या छिपाना चाहता है समझ में नहों आता. पर 
तू छिपा नहीं पा रहा है। बता ना बया बात है? तुझे मेरी ककम | 

अपनी कसम देकर मुझे मजबूर ना कर प्लीज[ 

मजबूरी, कैसी मजबूरी आखिर तुम साफ-साफ क्यों नहीं कहते ? 

बात बात ये है कि अरुण को एडस है. और मैं. (चुप हो जाता है। सभी 


शान्त इला एडस शब्द बोलने से पहले ही चाय लेकर आ चुकी थी परन्तु 
किसी का ध्यान उस पर नहीं यया था।) 


नहीं | 


सफ्र 03 


अह्यथ 
इशान 


अरुण 
इशान 
अल्य 
इशान 
अहण 
इशान 
अरुण 
इशाव 
पियूप 

इला 
इशान 

इला 
फ़्य्षि 

इला 
इथाब 

इला 
इशान 
फ़यूष 

इ्ला 


प्यूष 
ला 


इसान 
ध्ना 


शान 


एड्स ? 

हाँ अहण मेरेयार तुझे एड्स है (रोता है) 

इसीलिए मैं तुझे | « 

किस स्टेज पर? 

लास्ट लाह्टस्टेज | 

तोअब २ 

हाँ पर भाभी को नहाँ बताना नहीं तो उनके लिए 

पर क्‍या उस भी एडस हां सकता है ? 

हा सकती नहीं है. । 

क्‍या ? 

हाँ अरुण भाभी को भी | 

उन्हें. ? 

मुझे किस स्टेज पर २ 

तो आपने । 

हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है . आपने जवाब नहीं दिया। 

हिम्मत रलिए भाभी. [ 

मैंने पूछा है मुथ किस स्टेज पर ? 

अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 

और पिकू . ? 

भगवान की दया से वह ठौक है। 

मैंकस गॉड[ 

बैंबस किसलिए? अब उसके ठीक होने या ना होने से क्या फायदा। अच्छा तो 
यहो होता कि उसे भी.) 

यह आप क्या कह रही हैं भाभा  [ 

ठोक ही तो कह रही हूँ. हम दानों के बाद उसका क्या होगा? उत्ते बौर 
सम्मालेगा ? 

सॉरी मामा मैं आपका दिल नहीं दुसाता चाहता था। पर क्या कर 
सॉसे विसलिए.. आसिर एक लिन तो यह होता ही था। हमें इसका अन्जाम तो 
भुगतना हा था। 

आई एम रियता बैरा सारा । भाभा मैं. | 


7 


408 दस रगे माटर 


इला 
अद्ण 
इभाल 
अस्य 
इशान 
अह्ण 
फ््यूष 


इला 


ड्व्ा 


प्यूष 

इल्ला 
महण 
पियूष 
अरुण 


आपका क्या कसूर है. आपने थोड़े ही यह बौमारो दी है इन्हें.) यह तो 
इन्होंने अपने आप बुलाई है। 

हा, मैंने अपने आप इस बीमारी को बुलाया है. | मैंने हो मौत को अपने धर 
दावत दी है। मेरी वजह से 

अब पछताने से मया फायदा? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा था। पर तुम अपने 
पैसे और जवानी की मौज-मस्ती में किसी की सुनते हो कहाँ ये ? 

हा, तुम ठौक कहते हो. जवानी के नशे में आधा हो गया था। अपनी जरा-सी 
गलती से मैंने पूरे परिवार को मौत की साईं में धकेल दिया है। 

मैं चलता हूँ भाभी हॉस्पीटल जाना है. । 

आप लोग आराम कीजिए... मैं शाम को फिर आऊगा। अच्छा टेक केयर. ॥ 
अब केयर क्या करनी है . जब केयर करने का समय था तब तो. । अब सब 
कुछ लुटने के बाद क्या कैयर करना। 


इस तरह हिम्मत हारने से क्या होगा अकण? अभी तो तुम्हें बाबा और पिंकू 
की । 


यही तो मुश्किल है. हम दोनों के बाद बाबा और पिंकू का क्या होगा ? 

बाबा हमेशा बीमार रहते हैं. और पिकू . पिकू तो बहुत छोटा है, उसका 
क्या होगा ? 

घबराओ नहीं कुछ नहीं होगा आप लोगों को | 

झूठी हिम्मत बधाने से क्‍या फायदा. आप जानते हैं कि इस बीमारी का कोई 
इलाज नहीं है। 

हा, लेकिन हिम्मत तो.) 

हिम्मत हा मौत का इन्तजार करने की हिम्मत तो हममें होनी ही चाहिए. | 
मेरा किया है यह सब कुछ मेरा मैं गुनाहगार हूँ। 

अब इस त्तरह पछताने से क्या होगा ? 


हा, अब हो भी वया सकता है ?े कितनो बार मुझे इशान ने समझाया था। पर मैं 
अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था मेरी एक भूल ने कितनी जिन्दगियों 
को खत्म कर दिया) कितने लोगों को यह बीमारी दी होगी मैंने। मेरे किए की 
सजा तो मुझे मिलनी ही थी। और शायद मिल भी रही है। पर इतनी भयानक 
होगी यह सजा ऐस्ना तो मैंने सोचा भी नहीं था। पर प्रकृति का यह कैसा नियम 
है। मंर गुनाहों की सजा मुझे ही मिलती तो कितना अच्छा होता। इला और पिंकू 
को वर्षों ? यह सजा सिर्फ मुझे ही मिलती तो मौत कितनी आसान हो जातो। 
इशान ठीक कहता था पियूष, जिन्दगी अनमोल है उसे सभालकर सहेज कर 
जोना चाहिए। पर मैं तो खेल हो खेल में सब कुछ गवा बैठा यार, सब कुछ. | 
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स्म्मित रस अध्ण. है सकता है भगगा। वा अब मां तुझ पर तरस भा जए। 
तरस नहों जब मैंने हा किया पर तरस नहीं खाया ता भगयात मुच पर को 
तरग गाएगा ? 

छोड़ा, भय इस तरह प्रातों या मत पर लत से कया फायटा। जो होता थाम हे 
चुवा, अब हो हां क्या सकता है? 

हा अप हा भी क्या समता है? जो होना या वह ता हा चुका। बहुत जुल 7१ 
ये ना मैंने लोगों पर। उत्ता बी सजा मिली है शायट। बहुत उम्मारें बाधा रो 
बाबा ने मुचस, इसांलिए अपना सत्र दुछ दाव पर लगाकर उठने मुझे वह 
किया, बया ये दिन देखने के लिए कि एक दिन इस बुढ़ाप और लाचाया की हित 
में मैं उहें छोड़वर चला जाऊंगा। पता है. पियूष. पता है इला.. मैं बब 
चैदा हुआ यथा तो मेरी माँ सर गई। बाबा उनसे बहुत प्यार करते ये। बाबा ने मुझ 
में हो माँ की तस्वीर देसा। और मुचच मार बाप दोनों का प्यार टेकर बड़ा किय। 
बहाने मुझे कभी महसूस ही नहों होने रिया कि मा क्या होती है। उत्तकी कमा 
क्या होता है। बावा बस हर समय यहां ध्यान रसत थे कि मैं सुश रहूँ मुझे कभी 
कि्ता चीज की कमी महसूस ना हा। इसीलिए उन्होंने हमेशा मेसे अच्छा बुरी 
मांग को पूरा किया। और मैं मिगड़ता ही चला गया। मैंने उनके लाड़ प्यार की 
उल्टा हा अर्थ लिया। मैंने सोचा जैसे पूरी दुनिया मेरे ही लिए है। मैं मतमने 
तशंक से उस्ते भोगता रहा। दुनिया की हर घूबसूरत लड़की को मैं भाग्य भातहा 
रहा। और आज? (सॉसने लगता है) पर वह सब मेरा भ्रम था। प्णिक तु 
में मैंने अपना सब कुछ. । 

शान्त हो जाओ अरुण... दंसां तुम्हारी तबियत राशब होती जा रही है! 
सब कुछ स्वाहा कर दिया। और आज (कातता है) अरे यह क्‍या हुआ ? यह अधुरा 
कैसा! मेरा दम क्यों घुट रहा है ? मुझे सास लेने में तकलीफ क्यों हो रही है बला 
पियूष देखा मुझे. भरे कहाँ हो तुम देयो मुझे यह क्या हो रहा है ? 

क्या क्याहुआतुम्हें अरुण अर्ण २ 

अस्ण क्‍या बात है? क्या हुआ तुम्हें. ? 

जैया आप इशान भैया को फोन कीजिए कहिए जल्दी आए. । (फ्यूप दौडकर 
अन्दर जाता है) 

मुझे कुछ दिसाई नहीं दे रहा। मेरा टम घुट रहा है। मुझे सास लेने मे तकलीफ हाँ 
रहो है। देसा जमीन कॉप रहो है। आसमान गिरने वाला है। मेरा सिर फटा मी 
रहा है। मुझ एसा लग रहा है जैसे कोई मेरी आते निकाल रहा है। देती 
देखो. व॑ औरत जिनकी जिन्दगो मैंने सराब की था मुझे विढ़ा रहा हैं। उनकी 
शवतनें चुड़ैलों की शक्ल में तन हो रही हैं । बचाओ. मुझे बचाओ वे मुझे ला 
जाएँगी। 


406. दस श्ग वाटक 


ब्ला 
अर्थ 


इला 


अष्ण 


इ्ला 


पि्यूष 
अरूण 
ड्ला 


अरुण सम्भालो अपने आपको. देखो | 
अब मुये ये नहीं छोड़ेंगी! अरे छोड़ दो मुझे . छोड़ दो। मुसे अभी बहुत कुछ 
करना है। मुझे अभी अपने बाबा के सपनों को साकार करना है। उनकी बूढ़ी 
ह्डियों के आराम का इन्तजाम करना है। बहुत दु स सहे हैं मेर बाबा ने। अब तो 
उाह आराम मिलना चाहिए) मुझे पिकू को बढ़ा आदमी बनाता है। इला को एक 
अच्छा पति बनकर दिखाना है। उसे सुस देवा है। इला मैं अब कभी तुम्हें दुखी 
नहीं करूगा। कभी नहीं. | 
अश्ण प्लीज अरुण एसा बातें मत करा। मुये डर लगता है प्लीज! सभाली अपने 
आपको। तुम हिम्मत हार गये तो हमारा क्‍या होगा ? 
हाँ, हिम्मत रखनी होगी। मुसे अभी बहुत से काम करने हैं। देखो मुझे अभी मत 
भारो छोड़ दो मुझे। मेरे बाबा गाव में मेरा इतजार कर रहे होंगे। अच्छा मैं एक 
बार उनसे मिल लूँ। मैं एक बार अपने बेट पिकू को प्यार कर लूँ। मैं मानता हू मैं 
तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैं पापी हूँ। दरिन्दा हूँ, लेकिन तुम तो इतनों निह्ठुर मत 
बनो देखो मैं वायदा करता हूँ। अब किसो की तग नहों करूगा। किसी की 
जिन्दगी खराब नहीं करूगा। प्रोमिस) छोड़ दो मुझे छोड़. (वात और फूलता 
है। इला घबरा कर पियृष को आवाज देती है) 
पियूष भैया पियूष भैया (फ़ियूष दौड़कर अन्दर आता है) देखो इहें क्या 
हुआ यह सास नहीं जे पा रहे हैं। 
आप हिम्मत रखें इशान अभी आता ही हांगा। 
मेरे बाबा और पिंकू का ध्यान रखना, हा मेरे बाबा और पिंकू. (शान्त) 
नहीं. [फूद-फूट कर रोती है, पिय्रूष भी एक तरफ़ बैठा राता रहता है।) 
(इशान दौड़ कर आता है। दोनों को रोता हुआ देखकर घबरा जाता है। पास 
जाता है, अरुण की नब्ज देखता है। स्टेयस्कोप से उसकी जाच करता हैं। पर कोई 
फायला नहीं। निढ़ाल सा एक और तुढ़क-सा जाता है। तथा आहिस्ता-आहिस्ता 


भुबकने लगता है। प्रकाश केन्द्रित होता है। पार्रव में उदास-सा वाद्य लगीत बज 
रहा है। प्रकाश मन्द हो जाता है।) 


दृश्य दो 


[वही कमरा। समय का अन्तराल। इला सोफे पर बैठी पिकू का स्वेटर बुन रही 
है। बाबा प्रिकू के हवाई जहाज में चाबी भरकर दे रहे हैं। हकाई जहाज चल 
पडता है तो पिंकू उस्ऊ़े पीछे दौडता है। प्रिकू का हवाई जहाज बाहर चला जाता 
है और पिकू उसके पीछे-पीछे बाहर निकल जाता है। योनी देर शान्ति रहवी है। 
बाबा अवांत में सो जाते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं।) 


सफर 07 


बाद 
श्ता 
बाबा 
इला 
बाबा 
श्ला 
बाबा 


इला 


बाबा 


इला 
बाबा 


इला 
नाना 
इला 
बाबा 
इला 
बाबा 


इला 


बाबा 


इला 


इला! 

जा बाबा। 

सुमो कभी पितृ यो गौर से हूसा है ?ै 

हा परी रोज हा ता हसता हू। 

बह बिउुल अरप लगता है। घाषा में अरुश बिल्कुल एसा हा लगता था। 
अच्छा ? 

एा.! (भवात में सोते हुए) अरुण पैटा हा हुआ था तब उसकी मा और भव 
पिकृ याबाप वैसी विस्म्बना है. टैना २ 

हा बचाया और सुछ समय बाट मा भा हमेशा क लिए चिएतित में सो 
जाएगा। फिर घर्चेगे आप और पियू। 

नहों एसा नहीं कहते बटो। सोने थी उम्र को हमारा है। पर किस्मत की बेरहमी 
देसो, जिन्हें सोता चाहिए वह हा सोते नहीं बल्कि जिहें जागता चाहिए वो सोते 
होजा रहे हैं। 

ऐमा नहीं बहते बाबा। आप थक गए हेोंगे। चलिए थोड़ा भाराम कर लोजिए। 
हा, आराम हा तो करता है-पर अतीत वी सुनहरा यारटें आराम भी तो नहीं करे 
देतीं और भब तो उसमें एक और पृष्ठ जुड़ गया है। 

और एक जुड़ना बाकी है। 

नहीं। अब और हिम्मत नहीं है अतीत को सहजने की। 

क्यों बाबा? 

अब भविष्य का अधेरा सब कुछ लील जाना चाहता है। 

इस भविष्य को अब आप ही को सभालना है बाबा। 

इसी भविष्य के लिए तो अब तक अपनी जिन्दगी की डोर को दोनों हार्थो से पकड 
रखा था। परन्तु अब इन बूढ़ी ह्टियों में इतनी जान कहाँ कि उस डोर को मजबूती 
से पकड़ कर रख सके। भविष्य की डोर तो धीरे-धौरे मेरे हाथों से छूटती जा 
रही है। 

ऐसा नहों कहते बाबा अब आप ही तो पिकू का एक मात्र सहारा हैं। आप ही हट 
जाएगेतो । 

टूट तो चुका हूँ बेटी. यह के अब जवान अर्थियों का बोझ नहीं उठा एएगे। 
कब तक आखिर कब तक ? 


हा, बाबा कब तक और क्यू? आप ठोक हो कहते हैं बाबा आप भी कब 
तक हमारी अर्थियों का बोझ उठाते रहेंगे। आप तो खुद अब अपने 
नहीं सम्हाल पाते । बुढ़ापे और जवान बटे की मौत ने आपको पहले ही तोड़ दिया 
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है। अब तो आपकी सासों का भी भरोसा नहीं। ऐसे में कैसे आप मेरे अबोध बच्चे 
को सम्हाल पाएगे ? पर आपके और मेरे अलावा अब दूसरा कोई है भी तो नहों। 
और हम दोनों ही अपनी जिन्दगी का सफर पूरा करने जा रहे हैं। तो क्या इसकी 
जिन्दगी का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? नहीं. तो फिर 
कौन जिलाएगा। कौन पिलाएंगा कौन नहलाएंगा इसे ? क्या सड़क पर आवारा 
बच्चों की भीड़ में खो जाएगा ? नहीं ऐसा नहीं होने दूगी मैं। मेरे बच्चे के 
साथ ऐसा नहीं होने दूगा मै । फ्रि._ फिर? मैं उसे अपने साथ ले जाऊगी। 
मरने से पहले उसे भा । हा उसे भो (बाबा इस बात को सुनकर उद्देलित 
हो जाते हैं। लगता है जैसे उन्हें दौरा पड़ता है परन्तु इला इस सबसे बेसबर) 

ताकि जमाने की जिल्लत का सामना नहीं करना पड़े। वह दर-दर की ठोकरें नहीं 
खाएं। पर क्या ऐसा कर पाऊँगी मैं ? क्या मेरी ममता अपने अबोध बच्चे का 
नाजुक गला धोंट पाएगी? नहीं. नहीं मुझसे नहीं होगा। अरे जिसको मैंने 
जन्म दिया, उसी का गला मैं कैसे घोंट दूँ ? क्या एक माँ अपने बच्चे का भला धोंट 

सकतो है? नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बाबा के सपनों को सत्म नहीं 
कर सकती। मैं बाबा को हिम्मत दिलाऊगी। मैं उनसे कहूगी की वे इसे सम्हाले 

और अपने सपनों को साकार करें। सुना बाबा आपने, अब आप हो को अपने 

सपने को साकार करना होगा। अब आपको ही पिकू को बड़ा करना होगा। 

बाबा बाबा बाबा जवाब क्यों नहीं देते ? बाबा (वह उन्हें हिलाती है 

बाबा एक और लुढ़ककर कर गिर जाते हैं।) बाबा नहों नहीं बाबा आप 

मु| से पहले नहीं जा सकते बाबा आपको तो पिकू को बाबा. (सोत्री 
है) । (प्रकाश केद्धित् होता है। इला रो रही है. पिकू हतप्रभ-सा देस रहा 
है। वह गपने हवाई जहाज को दंखता है फ़िर इला को. फिर स्वयं ही हवाई 
जहाज में चाबी भरता है। किंर कर. किर की आवाज के मध्य शोक सयीत 
उभरता है। अकाश धीरे-धीरे मन्‍्द होता है।) 
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मसृक्टास 
सेट 

सठाना 
गाढ़ावान 
प्रथम टायू 
दूमरा डाकू 
तीसरा डायू 
चौया डाकू 


पहला डाकू 
दूधद डाकू 
वापरा अकू 
जया बकू 


पहला डाकू 
मलूकदास 
पहला डाकू 


दूघरा झकू 
तांसरा डाकू 


चौथा डाकू 
पहला डाकू 


दूसरा अकू 
मलूकलास 


सबके दाता राम 


(मच को जयल का हूप सिएय यथा है। ऊपर स्टेज पर शाइक के प्राय एफ 
पता पेड़ है। एक और पेड़ मच के दाहिने कोने पर विय के करोब है। मच 
आलोकित होने से पूर्व नैपय्य से सस्वर दोहा सुवाई देता है। 
दोहा--अजगर करे ना चाकरी, पछा करे ना काम 
दात मलूका कह गये, सब के दाता राग।/ 
दोहे के पश्चात्‌ चत वहा आया राग का मयह ,. याद करते अपने गम 
को" आदि आवाजे उभरता हैं। धारं-धार मंच आलोकित होता है। ताव 
चार डाकू हँसते हुये रस्सा से बच्चे मनूकदात्त को लेकर पेश बरते हैं। 
ही भाई भगत जी, आज हमको भी दर्शन कर दा अपने भगवान के। 
हाँ बाबा मतूकदास, पुकारों अपने भगवान को॥ 
तुम कहते हो ना कण कण में भगवान है। कहौ है? 
ठहरो भाई मैं इस ऊँची जयह पर चढ़कर और देप लेता है। बाबा का 
भगवान मुये दिशाई दे गया तो तुमको भी दर्शन करा दूगा। 
(चार्यो का भट्टहमत्त) 
अरे हौ बाबा, तुम्हारा भगवान है कैसा? 
नात्तिक आँसों से तुम उस्ते कभी नहीं देख पाओगे भाई। 


(दूसरे डाकू से) अर शैतान, ज़रा अपनी आँखें तो उधार देना मुझे। भगवान 
के दर्शन करने हैं। 


(चार्रों का फिर जद्॒हस) 


बाबा तैरा भगवान भो अजीब है जो सिर्फ तुझे ही दिखाई देता ऐ। 

भरे बाबा अब तो दुनिया को धोसा दना छोड़। भगवान-वगवान कुछ नहीं 
होता। दुनिया में आया है तो खा-पी मौज कर। 

कितनी बार तुझे समझाया पर ठेरी समय में नहीं आया। 


अब भो गाँव वालों का बहलाना छोड़ दे) मह भत सिला कि भगवान के 
सिवा और किसा से मत डरो। 


यह सिखा कि सब हमसे इरो। हमसे चढ़कर और कोई वाकत नहां है। 
नहों भाई। सबसे बड़ा शक्ति तो ईश्वर है। वही ससार का मालिक है। तुम, 
मैं सस्तार का हर प्राणी उसे 


की शख्वि पर लिर्भर हैं। 
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तोड़ हपूए 
मतूक्ताय 
दूत बापू 
पहला डाकू 
सतूरदा 
दूछरा डाकू 


ऋौया झकू 


मतूक्दापत 
पहला डाकू 
दूसरा अकू 


तापरा अक्‌ 


पहला डाकू 


एहला डाकू 
दया अकू 


तीव्र गकू 


पहना डाकू 


चौथा डाकू 


मगर ईम क्र भगयात थी शर्ति पर महां अपना शस्ति पर निर्भर हैं। बुला 
अपने भगगा थ। वारि बह भा हमारा शक्ति दस से! 

पाप सदा मतुष्य या भ्रमित करते हैं। तुम भा ग्रमित हो गय हो। अपने दग्भ 
और अभिमान से पायल हो गय ए।। 

पागल ता छू हो गया है जा पहाड़ों और बियाब्रात जगतों में भटकता रहता 
है। आज हमारों पकड़ में आया है। 

आज हम तुमे आसाना से नहीं छोड़ने याते बाबा) शैतान जरा इसके हाथ 
पाँव और क्मदर बाघ दे। ताकि यह हमारा भा ताकत को जात सके! 
मुझ तो जीवन में वेयल आम तच का जानता है। भाई तुम भा उसे जानलो 
वरना तुम्हारा सर्वताश निश्चित है। 

सर्वनाश होगा तेरा और तेर भगवान 47] हमारा नहीं। 

उपका क्या नाश होगा जो कहां है हानहीं। नाश वो अर हम इसका करते 
हैं। कस दा रस्सियाँ! 

(भएवा ततवार एक ओर रसफर वार आफ रष्सियाँ कम्ता है।) 
(क्रहते हुए) है राम। 

फ़िर राम! मरने जा रहा है मगर फिर भी शाम को नहों मूलता। 

बाँध दी इस बुष्ट का मुँह। वाफि आवाज नहीं निकते। 

(वीर डाकू मतूकदात के मुह पर पट्टा माथता है।) 

सरदार यह तो मानने का नहों। पहुँचा दो इसको इसके राम क॑ पास। 

नहीं इतनी जल्दा नहीं। अभी इसको थोड़ा तड़पने दो। मौघ दो इसको उस 
पेड़ स। 

(वीततरा डावू महूकदाप्त के सामने ऊपर--स्टेज पर पेड़ से बाँयता है।) 
बँधा रहने दा इस जगल में भूसा प्यासा। 

सूखने दो इसे यहाँ। ताकि इसको पता तो चले कि विरोध करने की सजा 
कया होती है। 

यह झाड़ियाँ-दहनियाँ इसके सामने और रस देते! ताकि यह किसी का 
दिलाई नहीं दे। 

लो भगत जो अब यहाँ खड़े खड़े सूखते रहना। अरब या वो जगला जानवर 
तुम्हें खा जायेंगे या तुम गिद्ध भोज बच जाओआंगे। 

(चार्से का अट्ृृहात) 

हाँ अब बुल्त लेना अपने राम कां। भगवान को। शायद तुम्हें बचाने आ 
जाये! 
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दूपय डाकू 


पहला डाकू 
दूबरा झकू 


तीचरा डाकू 
पहला डाकू 


गूँती हुई 
मलबूकदास 
की 
आवाज 


सेठ 


सेठ 


भगवान आये चाह मा आये। मगर जगली जानवर जरुर आ जायेगा। तुम किस 
जानवर के भोजन बनते हा यह हम फिर आकर देखेंगे। (चारा हंसते हैं।) 
चला यह कौटा भा निकल गया। 

अब चलें सरदार। अपने याने पाने का कहां जुगाड़ विठायें। बहुत भूस 
लगी है। 

हाँ सरदार! 


हा चलो। अच्छा भगत जौ हमारा कहा-सुना माफ करना। तुम्हारा भगवान 
तुम्हें कहों मित्र तो हमारा भा प्रणाम कहना। 

(चार्रो डवू अट्ृह्यत बरते हुए चले जाते हैं। तीसर डाकू की तलवार वहीं 
पर पड़ी रह जाती है। प्रफाश अब केवल सतूकदास पर केन्द्रित हो जाता है। 
मलूकदास प्रार्यता की मुद्रा में आकाश वी और देखता है। नैपथ्य से सलूकदात 
की आवाज आती है।) 

देख रहे ऐ ना मेरे राम। इन दुष्टों ने मेरी क्या गत बनादी है। मेरा कसूर मात्र 
इतना है कि आप में मेरा अगाघ ग्रद्धा है। किन्तु मैं यह सब आपको क्यों 
कह रहा है? आप तो अन्तर्यामी हैं। सर्वश्र व्याप्त हैं। आपके आलोक से हो 
चांद और सूरज प्रवाश पाते हैं। तारागण चमकते हैं। आप से कुछ भी तो 
छुपा हुआ नहीं है। सब जांवों पर आपकी कृपा है। चींटां को कण और हाथी 
को मण की व्यवस्था आप ही तो करते हैं। उन पापियों को विश्वास है कि 
मैं भूसा प्यासा इस गहन जगल में दम तोड़ दूँगा। किन्तु मुझे विश्वास है कि 
आप यहाँ भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। जब सब के दाता राम हैं तो फिर मैं 
चिन्ता क्यों करूँ? वर्यो ना मैं केवल आपके नाम का ही स्मरण करूँ। 
राम राम राम राम 

(राम-राम की ध्वनि-गूजवी रहता है। इसके साय ही प्रकाश लोप होता 
है। बैलगाड़ी के चलने की ध्वनि कुछ क्षणों तक छुनाई देती है। तत्पश्चात्‌ 
सेठ की आवाज सुनाई देती है-- बत-बस यहीं रोक दें।' मच पुन 
आनोकित होता है। दाहिनी ओर से सैठ सेठानी प्रवेश करते हैं। उतके 
हाय में एक बड़ा थैला है जिममें बरतन व साने का सामान है।) 

(प्रवेश करते हुये) आ जा सेठाणी. आजा. आ जा। आहा, हा, हा! 
कितनी सुन्दर जगह है। अठे ही पेट पूजा करस्या। अठीने आ जा। ईं पेड़ के 
तल ही बैठकर भाजन करस्या। 

डद्धिहिती ओर विय के करीब के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सेठाणी थैले में से 
खाने-पीने का ध्षामाए निकाली है।) 

निकाल-तिकाल सेठाणी स्वादिष्ट भोजन। घणी-धणी भूस लाग रही है। 
सा-पी, फेर आमे चालस्या। 


सबके दाता राम 5 
रट्ँ 


हर 


गाड़ावान 
पेठ 


चेठ 


सेगपी 


प्रंठ 


तेठाथा 


सेठपी 
सेठ 
ग्ेलफी 


संठः 
सेवी 
सेठ 


संठ 


सेठाणी 


(गाड़ीवान प्रवेश करता है) 

बढ़िया जगह हूँढ़ी सेठा। लाआ बरतन देआ। पाना भर कर ले आऊँ। 
पाप्त हा झरनों है। थोड़ो नोच उतरकर भरकर ते भा। 

िठापां बर्तन देती है। गाड़ीयाव पाता तेने चला जाता है।) 

सेठाणों क्तिनी शान्ति हे अठे। आशय है शान्ति शान्ति ओम 
शानि 

अठे जगन में आकर भी कलमुँही शानि की रट हो लगा राष्ी है ये। के जादू 
कर दियो वा चिरतारी नार। छै टाबरिया का बाप हा। पचास के पार बोल 
गया हो। बुढ़ापा में ता गल्‍्व॑ बात छाड़ो। 

हा गई अशान्ति। ना घर में चैन ना जगल में। सेठाणां तेरा भांगना में तो 
हमंशा गलत बात हां बैठा रहवे है। मैं नौकरानी रा बात नहीं कर रहया हूँ 
जगल में शात्ति की बात कह रहयो हूँ। पेड-पौधा परिन्दा-पावों पत्ता 
हवा ऑ की बात कह रहो हूँ। 

तो सबने ऊँ कल्मुँहां का नाम क्यों दे रहघा हो ? मैं थाफा चक्कर में आने 
वालो नहां हूँ। सूब समयी हूँ। घर में मी एक ही रट लगा रासी हो कि 
सेठाणी शान्ति रास। मैं शान्ति ने रात ली। कलमुँही म्हारी घर ही चोषद 
कर रही है। अठे भी म्हारो पीछो नहीं छोड़ रही है। 

हैं प्रभा आनन्ददाता ज्ञान मेरां सेठाणी को भा दीजिये। अरे लाजवन्ती मैं 
कह 

लाजवन्ता म्हारा छोटा बहिन रा नाम है। था वी नायत वीं पर भा ख़राब है। 
हरे कृष्ण. हरे कृष्णा 

है भगवान! के हो रहयो है थाके। अब पड़ौत की कृष्णा बाई भी याद 
आगई। थोड़ी वो सरम करो। कृष्णा बाई कह रही ही कि ये बीने छुप- 
छुपकर देखां हो! 

मैं ऑल्याँ अर अकल को आएो क्यूँ देस सकूँ हूँ के ? 

भगवान थाने चोखी-चोखा ऑस्यों दा है। थं आधा क्या हा? 

आधंधो नहीं हो तो यारी जिम्मी औरत से ब्याह करतो के ? ऑस्‍्यॉ होती वो 
कोई सुन्दर औरत नहीं देखतो ? 

पैर छोड़ सब बात। वृ तो भोजन परोस। घणों भूस लाग रही है। 
(सिगायी थाली-कद्रोरियाँ निकाल कर भोजन परोसता है।) 

लो जामो। 

ससिंठ छाते के लिग्रे ज्यों ही आगे बढ़ता है तभी उत्तका गाड़ीवान दौड़ता 
हुआ आता है।) 
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गाड़ीवान 
सठ 
गाडीवान 


सेठाणी 


पहला डाकू 
दूघरा डाकू 


वातरा बकू 


तीतरा गकू 
पहला अकू 
वांतरा अकू 
पहला डाकू 


पहला डकू 
दूखरा अकू 
तीसरा डाकू 


पहला डाकू 
चौया डाकू 
पहला डकू 
चौथा डाकू 
बूस्रा डाकू 
चौथा डाकू 


पहला अकू 
चौया डाकू 


संठजी सेठजी भागो डाकू आ रह्या है। 

डाकू ? 

हाँ। मैं ज्योंही पानी भरने ताईं नौचे गयो मैं देस्या कि तीन-चार डाकू 
अठीने ही आ रहा है। 

हे राम! मै तो गहणा भो पहन राख्या है। सेठा भागो नहीं तो लुट जास्था। 
(सिठ-प्ेठाणी ग्ाजीवान भाग जाते हैं। वाना वैसे ही पद रह जाता है। कुछ 
हा क्षणों बाद चार्रो अकू प्रवेश करत हैं।) 

देख सामने वो रक्सां तलवार। नालायक। इस तरह कोई अपनी तलवार 
जगल में भूलता है? 

अच्छा हुआ हम ज्यादा दूर नहीं गये और वापस आ गये। वरना तलवार का 
मिलना मुश्किल था! 

अब आगे एंसा गलतो नहों होगा सरदार 

(विलवार उठाकर कमर से बॉधता है। तभी उत्तकी नजर खाने पर पड़ती है।) 
सरदार सरदार लगता है, तलवार का भूल जाना अच्छा ही रहा। 
क्या मतलब ? 

उधर दंसिये पड़ के नौचे। 

हैं ? भोजन। 

(चार्यो दौड़कर आते हैं।) 

वाह वाह क्या महक आ रही है? 

हाँ सरदार स्वादिष्ट भोजन है। है भी खूब) 

हम भाजन की तलाश में वहाँ भटक रहे थे। भोजन तो यहाँ रक्‍्ता था। 
सरदार बहुत भूख लगो है। शुरू हो जायें। 

हाँ, शुरू हो जाओ। 

ठहरो सरदार। भोजन मत खाना। 

क्यो? 

जरा सोचो सरदार। इस घने जगल में यह भोजन कहाँ से आया ? 

कहीं से भा आया हो। इससे हमको क्‍या ? 


समयने की कोशिश करो। जगल में इस तरह भोजन को कौन सजाकर 
जायेगा ? 


तुम कहना क्या चाहते हो ? 
यहां कि कहां हमको पकड़ने के लिये यह जाल तो नहीं फैलाया गया है ? 


सबके दाता राम ॥॥7 


पहला झकू 
दूसरा डाकू 


चौथा अकू 


दूखरा झकू 
चौथा डाकू 


पहला डाकू 


चौथा डाकू 
दूसरा अकू 
तीवर झकू 


दूसरा आकू 
पहला डाकू 


चौथा डाकू 
पहला डाकू 
तीसरा डाकू 
पहला डाकू 


तीचरा अकू 
पहला बकू 


चौथा डाकू 
पहला डाकू 


दूधरा डाकू 


(पिहला डकू उठकर सोचता है।) 

हाँ। बात सोचने की है। 

मगर सरदार किसा ने अगर जाल भी फैलाया है तो हम जल्दी-जल्दी खाकर 
या इस साने को साथ ले जाकर दूर भाग सकते हैं। 

इस खाने को तो छूना भो नहों है। खाना तो दूर) 

क्या मत्तलब ? 

हो सकता है इस साने में जहर मिला हो। और हमको मारने के लिये ही यह 
घडयन्त्र रचा गया हो। 

अब बात मेरी समझ में भी आ रही है। वरना इस तरह सजाकर खाता इस 
जगल में कौन रखता ? 

हमें सावधानी बरतनी चाहिये सरदार। 

मगर ऐसा किया किसने ? 

सरदार हम मलूकदास का यही बॉधकर गये ये। कहों यह उसकी बदमाशी 
तो नहीं? 

मगर हमने तो उसको बाँध दिया था। 

हो सकता है हमारे जाने के बाट यहाँ कोई आया हो। उसने मलूकदास को 
देखा हो और फिर बलला लेने के लिये उन्होंने यह जहरीला भोजन सजाकर 
रख तिया हो। 

बिल्कुल यही बात है सरदार] 

हूँ। हमने कहाँ बाँधा या मलूकदांस को ? 

वहाँ उस पेड़ से। 

देखो वह अभी तक बेंघा है या नहीं ? 

(वीवरा डाकू पेड के पास जाकर देखता है।) 

मलूकदास तो वैसे ही बँंधा है सरदार। 

इसका मतलब यह है कि मलूकदास के अलावा जरूर कोई दूसरा व्यक्ति 
यहाँ आया है। 

हाँ सरदार। फिर मनूकदास और उस व्यक्ति में बातचीत हुई है। 

दोनों ने धडयन्त्र रचा है। हमको पकड़ने के लिये रस भोजन में जहर मिलाकर 
सजाकर यहाँ रस दिया गया है। 

मगर सरदार भोजन रफने वाले को मैस पता चला होगा कि हम वापस इधर 
आयेंगे ? 
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चौथा डाकू 
पहला डाकू 


मतूकवास 
पहला डाकू 
मलूकदास 
चौथा अकू 


गलूकदात 
पहला झकू 


चौथा झकू 
सतूकदास 
पहला अकू 


मतूकदास 
पहला झकू 
मलूकदास 


चौथा अकू 
पहला बकू 


चौथा अकृू 
पहला डाकू 


पहला डाकू 


जाते समय तुमने मलूकदास से कहा था ना कि हम फिर आकर देखेंगे। 


हूँ। इसोलिये यह पडयन्त्र रचा गया है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 
यह जाल भलूकदास ने ही फैलाया है! शैतान, खोलकर इधर ला भगत जी 
को) 


(बूसय बकू मबूकदात्त को खोलकर लाता है।) 

है राम राम राम 

मुँह में राम और बगल में छुरी रखते हो भगत जी ? 
मैं समझा नहीं भाई। तुम क्या कहना चाहते हो ? 


इतने भोले मत बनो बाबा मलूकदास। हमको तुम्हारे पडयत्र का पता चल 
चुका है। 


पड़यन्त्र ? कैसा पडयन्त्र भाई २ 


देखा अब पोल सुल गई है तो कैसा भोला बन रहा है? हमारे लिए जहर 
मिला भोजन रखवा दिया तुमने २ 


तुमने सांचा होगा कि हम आयेंगे। भोजन खार्येगे और मर जायेंगे। क्यों 
कौनसा भाजन भाई? 


यह भोजन। मगर हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। हमारी भूल थी कि हमने 
तुमको जिन्दा छोड़ दिया। 


अशुद्ध विचार, अशुद्ध धारणा को जम देते हैं भाई। अवश्य तुम्हें कोई 
गलतफहमी हो गई है। 


गलत और सहो का पता तो अभी लग्र जायेगा भगत जोी। अब यह जहर 
मिला भोजन तुमको खाना पडेगा। 


मुझे भोजन खाना पड़ेगा ? 
देखा। कैसे घबरा गया ? 


अब तो पूरा यकीन हो गया कि इस भोजन में जहर है। शैतान, बिठा दे 
मलूकदास को थाली के पास) 


(वीचरा डाकू मवूकदास को यात्री के प्रात बिठ्ा देता है।) 
अब इसका तोर इसी का शिकार करेगा। 


हां। णिला दो इसको भोजन। मगर लाड प्यार से। मनुहार करवे) क्योंकि 
यह भोजन भगत जी का आज़िरी भोजन होगा 

(चारों अट्टहमत करते हैं।) 

(प्यार से) लो मलकूदास भोजन करो 
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पहला डाकू" 
दूसरा अकू 
पहला डाकू 


मलूकदात 


(जार्रो डरू बड़ी महुहार से मलूकदास को अपने हायों से सावा सिलाते हैं। 
कुछ समय बाद प्रकड़ो पकड़ों की आवाजे आती हैं।) 
यह शोर कैसा ? (चारों अकू घबराकर इधर-उधर देसते हैं। 
लगता है सिपाही आ रहे हैं। 
उनके आने के पहले ही यहाँ से भाग निकलो | अच्छा भगत जो हम चलते 
हैं। आप मरने की तैयारी करो। 
(अंटृहास करते हुये भाग जाते हैं।) 
(मलूकदातत उठकर स्टेज के मध्य आते हैं।) 
हे राम देतलो तेरी महानता। इस बियाबान जगल तक में भी मुझ मूसे 
प्यासे को पेट भर स्वादिष्ट भोजन करा दिया। आज मैंने स्वयं अनुभव कर 
लिया कि भक्त के लिये भगवान के सैकड़ों नेत और हजारा हाथ हैं। मेरे 
राम आप हर भवत का खूब ध्यान रखते हो। हर स्थान पर उसकी रक्षा और 
सहायता करते हो। क्ञींटी को कण और हाथी को मण आप हां देते हो। 
आज मेरी निष्ठा आप में और दृढ़ हो गई प्रभो। मैं आपको शत-शत नमन 
करता हूँ। 
(मबूकदात प्रार्थना की मुद्रा मे परिर चुकाते हैं। नैपथ्य हे स्वर गूँजता है 

अजयर करे ना चाकरी 

प्रछी करे ना काम 

दास मलूका कह यये 

सबके दाता राम। 

(पर्दा गिरता है।) 
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व्ट्म्श्ल हे स्शजिजओं 


श्रीमती सुमन सेहरोआ 


पान परिचय 
! सावित्री 
यमराज 
इन्द्र 

मंत्री 
आदमी एक 
आदमी दो 
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ममराज 


यमराज 


यमराज 


आदमी 
यमराज 
आदमी 
यमराज 
आदमी 


यमराजे 
आदमी 


आदमी 
यमराज 
आदमी 


कमाल है साविनी 


स्टेज दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्से में एक बोस बाईस वर्ष की युवती 
घुटनों में मुंह छिपाये हुये सिसक रही है। स्टेज के दूसरे हिस्से में एक तिहासा 
रफा है! 

नैपथ्य में अट्टाहास गूजता है। प्रकाश स्टेज के एक कोने पर पड़ता है। वहाँ 
यमराज खड़ा दिखायी देता है। 


यह मैं कहाँ आ गया। इन मवानों के जगल में मैं इस मकान को कहौ तलाश 
करू? 


सस्टिज पर एक व्यक्ति आता है) 


सुनना भाई। यह मकान किस तरफ होगा बता सकते हैं? (आदमी उसकी 


तरफ़ देखता हुआ स्टेज के बाहर चला जाता है।) अजीब देश है। कोई सुनता 
हो नहीं है। 


(फ़िर दूधरा आदमी स्टेज पर आता है।) 
भाई साहब! जय यह पता बता दांजिय॑। 


(भादमी कायज लेकर उसे उलट-पलट कर देसता है। कागज यमराज को वापस 
कर देता है।) 


तुम्हारे पास बीडा है ? 

बोड़ी ? 

नहीं है। दियासलाई है ? 

क्या २? 

कुछ भी नहीं है। बड़े कगाल हो। अच्छा यहाँ आओ। यहाँ बैठ कर सोचते हैं, 
यह मकान कहाँ हो सकता है। 

यहाँ जमीन पर ? 

अरे बैठो भो। 

यमराज को घसीटकर जमीन पर बिठ लेता है। यमराज भौचक्का- सा देसता 
रहता है।) 

तुम इस मकान का क्या करोगे ? 

तुम सत्यवान को जानते हो २? 

(सिर नांचा किये हुमे) हॉ। 
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यमराज 
आदमी 
यमराज 
आवगी 
यमराज 
आदमी 
यमराज 
आदमी 


यमराज 


सावित्री 
यमराज 
सावित्री 
यमराज 
सावित्री 
यमराज 
सावित्री 
यमराज 
सावित्री 
यमराज 
सावित्री 
यमराज 


यह आज पेड़ से गिर गया है। 

हाँ (प्तिर हिल्मता है)। 

उसके सिर में चोट लगी है? 

(उ््ती तरह बैठा है) हॉ। 

मैं उत्तको लेने आया हूँ। 

(प्तिर उठा कर) तुम उसके भाई हो। 

(खीज कर) चुप! मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। मैं यमराज हूँ। 
(चीसनिकलती है) य म रा ज । 

(नैपथ्य में यमराज, यमराज की आवाजें उठती हैं। स्टेज पर छोग चारों ओर 
पे आते हैं और गोल ग्रोल घूम कर स्टेज के बाहर चले जाते हैं। स्टेज के बीच 
में यमराज अकेला खड़ा है।) 

देखा। छोग मुझसे कितना डरते हैं। सब भाग गये। पता नहीं सावित्री का मुझे 
देखकर क्या हाल होगा। रोयेगी, गिडगिडायेगी। अपने पति के प्राणों की भीख 
माग्ेगी। पर उसका मकान है कौन-सा? कितनी घडिया बीत गयीं उसका 
मकान नहीं मिल रहा है। किसां गलत घर मे घुस गया तो लेने के देने पड़ 
जायेंगे। इस मकान में पीछे के दरवाजे से जाकर देखता हू कि यह किसका 
मकान है। (यमराज धीरे-धीरे दबे पॉक पीछे के दरवाजे से अन्दर आता है।) 
(सावित्री उस्ते देखकर खड़ी होकर पूछती है।) 

कौन हो तुम ? 

यह सत्यवान का घर है? 

है। है। 

तुम उसकी पत्नी सावित्री हो? 

हाँ हूँ। पर तुम कौन हो ? 

(गहरी सास लेकर) आहा! आखिर मिल ही गया। ठोक जगह पर पहुँच मया। 
अरे आखिर हो कौन ? 

मैं मृत्यु देवता यमराज हूँ। स्वर्ग से आया हूँ। सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ 
तो पाछे के दरवाजे से क्यों आये ? यह चोरों की तरह क्यों चल रहे हो ? 

तुम जानता नहीं, मृत्यु सदैव दबे पॉव पीछे से आतो है। 

बड़े डरपोक हो। कायर हो। 

ए मारो। जुबान सभालकर बात करो। देवताओं से बात करने की तमीज सोसी। 
हम देवता हैं। हम क्यों डरेंगे ? 
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सायित्रो 


यमराज 


साविती 
पमराज 


सावित्रो 


यमराज 
सावित्री 
यमराज 
सावित्री 


यमराज 
सावित्री 


यमराज 


सावित्री 


यमराज 


सावित्री 


(व्यप्य से) हो तुम तो अजर, अमर, अविनाशा हो) जिसने जम लिया है पह 
मरेगा भी। तुम्हास तो परमानन्ट डिपाटमेट है। फिर डरते क्यों हो। शर्यफ 
लोगों की तरह दरवाजे स आओ 

(गमराज सावित्री की बातों से झकपका जाता है।) 

डोक है। अगर तुम हमें सहन कर सकती हो तो एम आगे से आ जाते हैं। 
(मय का प्रत्यात। यमराज पुत्र आकर उम्के पात्त सड़ा हो जाता है। जब 
तावित्रा उत्तदी ओर नहीं देसती है तो पैर पटफता है। सावित्री सिर उठाफर 
उत्तफी और देयता है और तमफ कर सही हो जाता है।) 


(क्रांध से) तुम ? 

(अजड़ते हुए) अब मैं आगे के दरवाजे से आया है। हटो, सत्यवान के प्राण ले 
जाने दो। 

पर तुम बिना पूछे अल्टर कैसे भा गये ? किसी के घर में ऐसे घुसा जाता है 
बया ? कुछ तो एटीकेटे सासो। 

(मुह फ़ाड़े साक्त्रा की ओर देसता है) क्‍या सासूँ २ 

एटाकेटे। तुमने अन्दर आने के लिये वॉलबेल बजाई ? 

(यमराज अग्री भी हक्‍्फा-बक्‍्का सड़ा रहता है) क्या बजाई २ 


अरे, कालबेल। इतनी-सो अग्रजी नहीं आती तुम्हारे स्वर्ग में अग्रेजी के बिना 
कैसे चलता है? जाओ पहले कॉलबेल बजाओ फिर अन्दर आना। 

पर मैं तो अन्दर आ गया हूँ। फिर 'बजाओ क्‍या? 

भरे बाबा धटो-घन्टो। घटो बजाओ पहले फिर कायदे से अन्टर आओ | अब 
जाआ बाहर। कॉलोनी के लोग तुम्हें मेरे घर में देसकर डर कर भाग जायेंगे तो 
इस दु स॒ में मेरी मदद कौन करेगा ? (रोती है।) 

(३ुसी स्वर में) तुम्हारे घर में और कोई नहीं है ? 


नहीं। हम दा हो हैं। हम गरीब लोगों हैं। मेरा पति एक लकड़हारा यानी साती 
है। मैं तो अपने सास-ससुर को भी अपन पास रखना अफोर्ड नहीं कर सकती। 
वे बेचारे गाँव में पड़ हैं। 

(अफ्सोस से) चच... चच। यह तो बहुत बुरी बात है। बुला लो, किसी 
प्रकार गुजारा कर लेना। 

(क्मक कर) कया पाक गुजारा कर लेना। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी। मैंने तो 
यह सोचकर सत्यवान से शादी की थी कि यहाँ तो खाली भी महान बन जाते 
हैं। किसी दिन मेरा सत्यवान भी प्रधानमत्री बन जायेगा तो यढ दलिद्ृर दूर हर 
जायेंगे। पर यह तो मुझे मैचधार में हो छोड़कर जा रहा है। (रोती है।) हाथ ! ! 
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अब क्या हुआ ? 

तुम्हारा बातों में तो मैं भूल हो गयो कि लोग आते होंगे। निकला। चलो चल्लो 
जल्दा करा। और देसो किसी को बताना नहीं कि तुम कौन हां। 

(स्वत) ये लो। इसने तो मेरा अस्तित्व ही सत्म वर तिया। पर इसके पति के 
प्राण ल॑ जाने हैं तो इसकी बात माननी हो पड़ैगा। 

अर तुम यहा यड़े हो ? जाआ बाहर और कायदे से अन्दर आओ। 

अच्छा बाबा। अजाब हो। क्भा रोती हो कमी. (यमराज का बाहर पस्यान) 
(घटी बजती है) 

कौन है? हू इज देयर ? अन्दर आ जाओ (यमराज को देघकर) कौन हो तुम * 
(आश्चर्य से) अरे इतनी जल्दी भूल गयी। मैं यमराज हूँ यमराज। स्वर्ग से 
आया हूँ। 

यमराज हो। क्या प्रूफ है कि तुम यमराज हो ? 

अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊ। 

(ऐंठक्र सड़ी हो जाती है) अपना आई-कार्ड दिखाओ। तब यकीन होगा। 
क्या दिखाऊ? 

तुम्हारे इन्द्र देवता ने तुम्हें एक छोटा-सा कार्ड नहीं दिया, जिसमें तुम्हारी 
तस्वीर लगी हो और लिखा हो कि तुम कौन हो ? 

कँ हुँ। वह ती नहों दिया। 

तो जाओ पहले आई-कार्ड लेकर आओ फिर आना। नाऊ गेट लॉस्ट। 

कमाल है। बडी अग्रेजी बनी है। अग्रेजी बोलकर मुझे नीचा दिव्वाती है। 

अब जाओ भी (हाथ से दरवाजे की ओर इशारा करती है)। 

ओहो जा रहा हूँ। इसकी बातों से तो सत्यवान के मरने की घडी टलती जा रही 
है। सत्यवान के प्राण लेकर न यया तो कहां मुये अपने प्राणों से न हाथ धोना पढे 
(अकाश स्टेज के दूसरे हिस्से पर पड़ता है। तिहासन पर इन्द्र बैठे हैं। पहले 
हिस्से पर अधेरा हो जाता है। पात्र स्थिर हो जाते हैं। यमराण महाराज को 
प्रणाम करवे चुपचाप सड्य हो जाता है।) 

(व्यग्य से) कहिये मृत्यु देववा। आप खाली हाथ कैसे ? 

महाराज। मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ। 

एसा कौन-सा काम आपने कर दिया कि आप शर्मिन्दा हो रहे हैं। 

बह साविनी वह साविनी है न। वह मुयसे अग्रेजी में जाने व्या-व्या कहती 
है। इसके अग्रेजी बोलने से मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। ऐसा 
लगता है जैसे मैं किसी बहन जी के स्कून में पढ़ा हूँ। 
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अच्छा तो वह तुमसे अंग्रेजा मं बात करती है। बया कहा उसने तुमसे ? जरा 
हम भी तो सुने। 

वह कहतो है तुम्हारे महाराज ने तुम्हें वह छोटो-सी किताब नहीं दी जिसमें 
मेरा चित्र और नाम लिखा हो. वो आई। 

(बीच में टोककर) आई-काई) (यमराज के कष्चे पर हाथ रखकर) बात वो 
वह ठोक हो कहता है। आजकल की दुनिया में जब लोग अपनों को ही नहीं 
पहचानते तो तुम्हें कैसे पहचानेंगे ? लड़की होशियार मालूम देती है। भई कमाल 
है सावित्री) 

हा महाराज बडी चालाक औरत है। उससे पार पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 
(टहलते हुये) आप चिन्ता न करें, अभी आपका आई-कार्ड बनवा देते हैं। 
(गली बजाकर) कोई है? (एक मत्री स्टेज पर आता है, मत्रीजी, कम्प्यूटर 
पर यमराज का आई कार्ड बनवा दीजिये। अभी इसी समय। और कामों की 
तरह इसमें देर नहीं लगनी चाहिये। कुइक फास्ट। (यमराज से) वह अब भी 
नहीं मानतो है तो हम सत्यवान पर मुकदमा चला देंगे। 

मह कैसे होगा महाराज ? वह तो मर चुका है! 

बह जीवित था त्तो उसने पर्यावरण के नियमों का उल्लघन किया था। एक हरे- 
भरे पेड़ को काट कर अराजकता फैलाने वाला असामाजिक कार्य किया था। 
पैड़ों की ठडी छाव में गरीब लोग गुड़ चचा खाकर आराम करते हैं। सत्यवान ने 
पेड़ काटकर गरीबों को भड़काने का कार्य किया है। सत्यवान अगर मर “या है 
तो उसकी पली को इसकी सजा भुगतनो पड़ेगी। 

यह तो बहुत अच्छा होगा महाराज। सावित्री अगर जेल चली जायेगी तो मेरे 
सारे सकट दूर हो जायेंगे। 

आप तो आई कार्ड ले कर जाइये। सत्यवान के आज्ञा लेकर हो आइयेगा। 
(अकाश फ़िर सावित्री वाले हिल्से पर पड़ता है। दूसरे हित्से पर अधकार। पात्र 
ध्थिर हो जाते हैं। सावित्री के पात्त आई कार्ड पटक कर।) 

यह लो) 

(वाकित्री कार्ड को उलट-पलट कर देखती है) 

तुमको किसने भेजा है? 

हमारे महाराज ने! क्यों ? 

क्यीं भेजा है ? 

अरे। | सारे रसगुल्ते ता गयी. ! 


(हाथ फैलाकर) होत्ड आन। होल्ड आन। आपको शर्म आती चाहिये ऐसी बात 
कहने में। मेरा पति यृत्यु शैय्या पर पड़ा है और आप कह रहे हैं कि मैं रसगुल्ले 
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सा रही हूँ। एक पतिव्रता नारी पर ऐसा लाछन लगाने की आपकी हिम्मत कैसे 
हुई? 

देवी जो। मैं क्षमा चाहता हूँ पर मैं तो एक कहावत कह रहा था कि सारे 
रसगुल्ले सा गयी अब पूछ रही हो कि रसगुल्ले में चोनी थी या नमक। 
(य्म्भीरता से) यह शोक का घर है। अनुचित मत बोलिये। (धूमकर) और हाँ 
जितना मैं पूछती हूँ उतना ही बोलिये। बताइये आपको यहाँ क्यों भेजा 
गया है ? 

ओफो ! हद हो गयी। कितनी बार बताऊँ? सत्मवान के प्राण लेने। और देखो 
देवोजी बहुत हो गया। अब तुम सीधी तरह नहीं मानोगी तो हमारे महाराज ने 
कहा है कि हम एक असामाजिक कार्य करने का मुकदमा तुम्हारे ऊपर चला 
कर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। 

अच्छा | कौन-सा असामाजिक कार्य। मैं भी तो सुनूँ। 
एक हरा-भरा पेड़ काटने का जुर्म। बड़ा सगोन जुर्म है। 

पेड़ मैंने नहीं काटा) सत्पयवान ने काटा भा। 

सत्यवान के स्थान पर तुम्हें यह सजा भुगतनी पड़ेगी। 

यह तुम्हारे स्वर्ग का कानून होगा! हमारे यहा तो स्री को देवी शक्ति, दुर्गा, 
लक्ष्मो मानकर पूजा की जाती है। हमारे देश में तो उसे फूल की छड़ी से भी 
नहीं छुआ जाता है (दर्शकों की ओर देखकर) मैं ठीक कह रही हूँ न । जेल तो 
बहुत दूर की चीज है। 

तो क्या मैं सत्यवान की लाश को ले जाऊर 

(विमिक कर) वेट वेट बेट। परमिशन लेटर दिखाओ। 

(प्तिर पकड़कर बैठ जाता है) अब यह कौन-सा नया जमूरा है? भगवान मै 
किस मुसीबत में फस गया। कोई तो बचाओ मुझे इस औरत से देवी जी यह है 
क्‍या? 

मुझे परेशान मत करो) एक तो यूँ ही आफिस में सारा दिन काम करते करते 
थक गयी। जाओ अपने महाराज पे पूछो जाकर। कैसे कैसे अनपढ़ और रेत लिये 
बसते हैं स्वर्ग में। मैंने तो सुना था देवता बड़े इन्टेलीजेन्ट होते हैं। ऊँह देख लि 
नमूने। जाओ परमीशन लेटर लेकर आओ। 

प्रकाश फ़िर इन्द्र वाले हिस्ते पर पडता है। यमधज इत्र के पैसों पर लोट 
रहा है। 

अब मैं नहों जाऊगा) कभी नहीं जाऊँगा। आप मुझे कन्दराओं में भेज दीजिये 


मृत्यु दड दे दीजिये, पेड़ पर लटका दीजिये हवाला का मुकदमा चलाकर फौसी 
दे दीजिये टिम्मक हूँ भेज दीजिये चुमरों तवैया भेज दीजिये। उत्त सावित्रा के 
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पास मत भेजिये। आप मेरे प्राण ले लांजिये पर सत्यवान के प्राण लेने मत 
भेजिये। (योता है।) 

(यमराज को उठाते हुये) उठो यमराज, भयभीत न हो। लो यह चूड़ियाँ और 
लहगा-लुगडी पहन लो। 

(हाथ जोड़कर) महाराज ? 

पुरुष हो और एक नारी से भय सा रहे हो। हम पुरुष हैं नारियों से डरना हमारे 
पुरुषोचित व्यवहार के विपरीत है। 

पर महाराज वह अब इक्कीसवीं सदी की नारी है। वह बेलनवाली नहीं अब 
बन्दूक वालो है। उसने सारे पुराने तियम कायदे उखाड़ कर फेंक दिये हैं। वह 
तो शास्त्रों को भी चुनौतो दे रही है। मृत्यु लोक में लोग उससे डर रहै हैं। जगलों 
में छिप रहे हैं। आप भो डरिये महाराज। 

यमराज हम आपका सम्मान करते हैं पर आप अपनी मर्यादा न भूलें। हम 
तीनों लोकों में किसी से नहीं डरते। पृथ्वी पर पुरुष यदि स््री से डर रहे हैं तो 
हम उसका प्रबंध कर देंगे। उनको शिक्षा देने के लिये हम कोचिग स्कूल खोल 
देंगे) 

(धीरे वे एक कागज आगे बढ़ाता है) उसने यह लिखकर दिया है। 

(ग्रम्भीरता से) तो बात बढ़ती जा रही है। यह अदना सी सावित्री हमारे 
अधिकारों को ललकार रहा है। (हाथ पर घूसा मारत हुए) हम हार मानने वाले 
नहीं हैं। जो कुछ वह माग रही है हम सब पूरा करेंगे। देखें वह कब तक नहीं 
मानती है। 

अब वह क्या चाहती है? 

(थोड़ी देर झोचने के बाद) परमिशन लेटर। सत्यवान के प्राण लेने का परमिट। 
उसकी फरमाईशे पूरी करने मे तो सत्यवान के मरते का समय निकलता जा रहा 
है। हम देवता हैं, एक नारी के चबकर में फँसते जा रहे हैं। ठहरिये ! हम अभी 
परमाशन लेटर देते हैं। 

(इन्द्र एक कायण पर दस्तत़्त करके यमराज को देता है।) 

यह लोजिये। अब खाली हाथ मत लौटियेगा। यमराजजी वह औरत है उससे 
मीठी-मोठो बातें करके प्रेम से व्यवहार करिये। 

जो आज्ञा। 

(स्टेज के इस भाग पर अँधेया हो जाता है। पात्र स्थिर हो जाते हैं। प्रकाश 
सावित्री पर पड़ता है। कॉलनेल बजती है) 

(वरवाजा सोल्कर यमराज को देखकर अति प्रसन्‍तर होती है) ओहो आप हैं। 
आइये। आइये। 
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(कागज दिवाकर) वह लो। 

आप अन्दर ता आइये। पहले आप विराजिय। (मयाण के आगे कुर्सी रफता है। 
यमराज अकड़ वर बैठ जाता है।) आप बहुत थक गये होगे। आपके लिये जल 
लाता हूं। आप ठडा लेंगे या... ? आप आम करें अभी आतो हूँ। 
(मविरी स्टेज के बाहर बनी जाती हैं) 

(2हलनत हुये) इसको क्या हो गया है ? मैं इससे बगा प्रम से व्यवहार कहूँ यह 
तो स्वय ही प्रेमपूर्वक बांल रहा है। कमाल है इसका सारण क्रोध वह अकड, 
बह शान संत कहाँ गयी ? (हावित्री एक ट्रे में कोककोता और गुलाबकामुत 
लेकर आती हैं) 

यह लोजिये देव, यह मुलाबजामुन साइये। यह मैंने अपने हाथों से आपके लिये 
बनाये हैं। 

तुमने मेरे लिये बनाय॑ हैं। तो तुम्हें मालूम था वि मैं आऊँंगा। तुम मंशा इन्तेजार 
कर रहो था। 

(सन्त होकर) हा देव मुये पूर्ण विश्वास था कि आप आर्येगे। 

(गुलाबजामुत खाते हुय) धन्य हो, धन्य हो। कया स्वादिष्ट बने हैं। 

(शर्मा कर) देव! मैं तो एक तुच्छ नाये हूँ। यह तो जापका बहप्पन है कि आप 
प्रेसी इतनी प्रशमा कर रहे हैं। 

नहीं तुम हो ही अच्छी। (स्वगत) महाराज ने कहा था प्रेमपूर्वक बातें कल्य) 
हमारे महागज भी तुम्हारी तारोफ कर रह थे। 

(असलता दशति हुये) अच्छा! क्या कह रहे ये 

यहा कि तुम बह्त बुद्धिमान हो। तुम गुणवती भी हो। 

(स्वगत) वह ता मैं हूँ हो। (अकट) तो यमराज जी गुलाबजामुत अच्छे बने है 
इसने प्रूफ करने के लिये 

देखो। देखा। तुम यह मग्रेजी मत बालो। मैं सब मूल जाता हैँ। 

(हाथ जोडकर) शमा चाहती हूं। यह अच्छे बने हैं इसको प्रमाणित करने के 
लिये एक और लोजिये। 

(हाथ स॑ सता करते हुए) नहीं। नहीं। अब नहीं। हम अति प्रसन्न हुपे। वर 
मागो। क्या वरदान चाहिये ? 

(चपतूसी से) नहीं देव। आप हमारे घर आये यही हमारी सुशकिस्मता है। हमें 
कुछ नहीं चाहिये। 

(स्पिगठ) बेरे यह वा बिल्कुस बदल यया। यह सावितरां ही है या कोई और ? 
(प्रकट) नहीं आज हम वरदान देकर ही जायेंगे। 
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(विनक्रता से) अगर आप इतनी ही जि” पर रहे हैं तो मुझ गरीब के कोई पुत्र 
नहीं है। आप मुझे 

तथास्तु। पुत्रवत्ती भव। 

(स्वयत) आहा! मार लिया पापड़ वाले की। (प्रकट) पर देव से। पुत्रों का 
वरदान ने दें। वह इतिहास की बात हो गयी। एक हां पुत्र बहुत है। 

तथास्तु (उठते हुये) अब चलूँगा। 

कहाँ जायेंगे आप ? 

फिर वही प्रश्न कितनी बार बताऊँ। सत्यवान के प्राण 

(अकड़कर) अब तो यह सम्भव नहीं है! 

(क्रोध से) क्यों सम्भव नहीं है ? 

भुल गये आप। अभो तो आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया और अब 
आप मर पति को ले जाना चाहते हैं। 

ओहो यह मैंने क्या किया। (प्तिर के बाल नोंचता है) चालाक नारी तूने मुथे 
अपना बातों के जाल में फैसाकर घोखा दिया। 

(हसती है) समझ में आया! अब कभी लड़कियों के चक्कर में मत पडियेगा।! 
अभी ता एक शांक और लगेगा। 

(हक्का-बक्का) देखों-देखो तुम फिर अँग्रेजी बोलने लगा मैं अपना वरदान 
वापस ले लूगा। सिर्फ मुह सं ही तो कहा है? लिखकर थोड़ी न दिया है। मैं 
उसके प्राण लेकर ही जाऊगा। (सावित्री बैठकर रोने लगती है) 

(घरबराकर) अरे तुम रो क्यों रहो हो ? 

क्या करूँ? जब से आये हैं डॉट हो चले जा रहे हैं। एक तो मुझे डावटरों ने दुखी 
कर दिया है और आपकी डॉर्टे। रोऊँ न तो क्या करूँ ? (फ़िर रोती है) 
डावटरों ने क्या कर दिया ? 

सत्यवान का ब्रेन बदल दिया और उसमें एक कम्प्यूटर लगा दिया। कहते हैं कि 
अब वह बहुत विद्वान हो जावेगा। (रोती है ब्रमराज भी रोन लगत हैं) अरे 
आप क्यों रो रहे है ? 

तुम रो रहो हो इसलिये पर सत्यवान के विद्वान होन॑ पर ता तुम्हें प्रसन्‍त होना 
चाहिये। इसमें रोवे की क्या बात है। 

अब आप हो बताइये। विद्वान होकर वह क्या बन पायगा। मुझे तो उसे प्रधानमत्री 
बनाता है। उसके लिये विद्वान होना जरूरी थोड़ी न है। अब मेरे अरमानों का 
क्‍या होगा ? 
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बात तो तुम ठीक कहती हो। अच्छा यह बताओ वह क्या कहते हैं प्रेन ब्रेन वह 
क़्स्िका लगाया है। 

(वाली बजाकर) यह हुई न बात) आपने भी अँग्रेजी सांस हां लौ। डाकटर कह 
रहे थे किसी देवता का लगाया है। 

देवता का पर देवता वा कभी मृत्यु का प्राप्त हाते हो नहीं। 

जिन्दा का है विदात तिया। 

(आश्चर्य से) जिन्दा का !!।7 

हाँ! उसकी जगह देवता के किप्ती जानवर का ब्रेन लगा दिया। जानवरों का 
सिर लगाने का त्तो आपके स्वर्ग में बड़ा पुराना प्रचलन है। (हाथ जोंडकर, भाप 
आप जाये यहाँ से। अपने महाराज से कहकर किसी और डिपाटमिन्ट में ट्रान्सफर 
करा लौजिये। यहाँ तो अब औँस कान, नाक, दिल, दिमाग, यहाँ तक कि 
सिर के बाल भी नये लग जाते हैं। जरा-सी चोट लगा नहीं आप धमके प्राण 
सेने। इस वैज्ञानिक युग में अब एसा नहों चलेगा। 

अगर मैं सत्यवान क प्राण लकर न यया तो मेरी नौकरी चली जायेगी। बेमौत 
मारा जाऊँगा। 

अब तो मैं आपके चगुल से उसे छुड़ा लाया हूँ। 

तो मैं उमकी उम्र पूरी होने तक इन्तजार कहँगा। यहीं बैठा रहूँगा। 

यह नहीं हो सकता है। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। अगर एक बार उसके प्राणों 
की रक्षा कर सकी हू को हर बार कर सकता हूँ! अब ता मैं एक्सपर्ट हो गयी 
हूँ। घलो उठाओ अपना डंडा डोरा और नौ दो ग्यारह हो यहाँ से। 

तो यह कोकाकोला पिलाना, गुलाबजामुन स्िलाना, मेरे ऊपर पता झलना 
इतना प्रेम द्शाना मह सब तुम्हारा नाटक था। 

लो और सुनो। इनको यही नहीं मालूम। (दर्शकों की ओर देलकर) देखा दर्श्वों, 
यह इतनो देर से नादक नहीं चल रहा था तो और क्या था? आप नाटक ही ता 
देख रह थे। (यमराज प्रिर पक्रठकर बैठ जाते हैं।) 

गीत उभरता है। पान स्थिर हो जात हैं। अकाश ऐीरे-धार हुपत होगे है।/ 


१32. दस रंगे नाटक 


च््त्श्ब्च् 


सदन शर्मा 


जज ++ तल +>--.77० 


छाया 


सामूहिक त्वर 
छावा 
सामूहिक स्वर 
छाया 
सामूहिक स्वर 


पुछप 
स्त्री 
पुरुष 


स्त्री 
पृरुष 
पुरुष 


श्रकृति 
स्त्री-पुल्ष 


छायान्त 


(नाटय-निर्देशक अपनी कल्पना व सुविधानुतार मच को रूप दे क्कता 
है। किन्तु साइक' का एक भाग स्पष्ट रूप से विसाई देना चाहिये, ताकि 
वृक्ष व अन्य छाया उम्त पर उभर सके। मच आलोकित होने से पूर्व ओम 
की ध्वनि उभरती है। कुछ क्षणों पश्चात्‌ साइक' पर प्राथना करती एक 
छागा उभरती है।) 

(कुछ गरूजवा स्वर) हमें रहने का उत्तम पृथ्वी दो। 

(भद्ठृश् प्ामूहिक स्वर) 

हमें रहने का उत्तम पृथ्वा दो। 

उत्तम दिशा दो। 

उत्तम लिशा दो। 

उत्तम जलवायु दो। 

उत्तम जलवायु दो। 

(सवाब दोहराये जाते हैं। ओम्‌ की ध्वनि निरन्तर चलती रहती है। मच 


पर हल्का प्रकाश फैलता है। पुरुष एवं नारी प्रात तृत्य-मुद्रा में प्रवंश 
करते हैं।) 


गूजा शब्द ब्रह्माण्ड में | 

विलीन हुआ अन्तरिक्ष में। 

और प्रस्फुटित हुआ पृथ्वी के गर्भ से) 
(दयय बसन्त में सरगम की ध्वनि उभरती है। मच और आलोकित 
होता है।) 

जीवन जागा। 

सिली कोंपलें। 

बाझ जमों फिर से हरसाई। 

बिछ गई मा प्रकृति स्वागत करने को ! 
(एक अन्य स्त्री-पात्र प्रवेश करती है।) 
मानव मेरा पुत्र आयेगा। 

मानव। अमृतस्य पुत्र | मानव। 
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सार्थक करेगा मेरा जीवन 

उसकी क्षुधा के लिये लगा दू फल वृक्षों में। 

प्यास के लिये बहा दू बीरव-निर्मल जल की नदिया। 

सार्सो को सुगधित पुरबैया 

रोगों को यह जड़ा-बूटिया 

और छाया का वृक्ष-विशाल। 

घन्य-धन्य मा और तुम्हारी यह तैयायी। 

धन्य तुम्हारा स्नेह पुत्र का। 

कितना अलौकिक होगा अमृतस्य-पुत्र । तुम्हारा पुत्र। सार्थक कर देगा 
जावन तुम्हारा। 

आो। आ जाओ केटे। देखे मैंने तुम्हारे लिये स्वर्ग पृथ्वी पर उतार दिया 
है। आओ-आओ बेटे। 

मनुहारों मे आया मावव। 

साध हुईं धरता वी पूरी। 

गृज उठी किलकारा फिर से। (अत्याढ) 

(एक छोटा बन्चा हसते हुय॑ उछतते कूदत प्रवश करता है और एक 
आर सड़े वृक्ष के चक्कर तग्रता है।) 

अरे. अरे. जरा सम्भल कर। सम्भल कर बेटे नहों तो गिर जाआगे। 
कौन बोला ? 

मैं बाला। 

मैं कौन ? 

तुम कौन ? 

मैं बच्चा। तुम ? 

मैं बड़ा! 

बड़ा क्या होता है? 

आँखें उठा कर ऊपर देखो) 

ऊपर तो टहतिया और पते हैं। 

हूँ। यही तो हूँ मैं। 

पर कौन हा ? 

तुम्हाद दोस्ता 
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बच्चा 
वृक्ष 
बच्चा 
वृक्ष 
बच्पा 
वृक्ष 
बच्चा 
वृक्ष 
बच्चा 
वृक्ष 
बच्चा 
वर्ष 
बच्चा 
वृक्ष 
बच्चा 
वृक्ष 
बच्चा 
वृक्ष 


बच्चा 
वृक्ष 


वृक्ष 
बच्चा 
वृक्ष 
बच्चा 
वृक्ष 


बच्चा 


दोस्त क्या होता है? 

जो साथ रहता है। 

और ? 

जो साथ पढ़ता है। 

और ? 

जो मदद करता है। 

और? 

और जो साथ खेलता है। 

तुम मेरे साथ खेलोगे ? 

हा-हा। 

और क्या करोगे ? 

वह सब जो तुम कहोगे। 

तुम मेरे पक्के दोस्त हो ना? 
हा। सबसे प्का। 

अब खेलें ? 

हा हा 

पर क्या बेलें ? तुम मुझे झूला झुला सकते हो? 
धर हा क्यों नहीं। लो मैं अपनी बाहें नोचे करता हूँ। पकड लो 
ड्हें। 

यह टहनिया तुम्ह री बाहें हैं? 
हा पकड लो इन्‍्हें। 


(बच्चा टहनिया पकड़ता है। मच पर फैला प्रकाश बुप्त होता है। व्राइक 
पर पेड की छावा उभरती है। शेष क्रम शैों में चलता है।) 


अब मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूँ। यह लो। 

(हसवा है) और ऊपर। 

यह और ऊपर। 

और ऊपर। 

अच्छा। यह और ऊपर। 

(बच्चा हसते हये झूलता है।) 

बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी भी ऐसे ही युलाते हैं। मगर 
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बच्चा 
फ़्ति 
बच्चा 
पिता 
बच्चा 
फिता 
बच्चा 
पिता 
बच्चा 
पित्त 
बच्चा 
फिता 
बज्चा 
पिता 


मरा 
कच्चा 
मा 
बच्चा 
पित्ता 
बच्चा 
फ्ति 
ब्ज्चा 
पिता 


व्रत 
बच्चा 


(काइक पर एरछाइयं फ्रीज होती हैं। मच के दाहिनां भोर प्रकाश उभरता 
है। जहाँ बच्चे का पर है। बच्चे का उत्तके पिताजी बाहें में ऊपर उठाये 
दिफताई देते हैं।) 

और ऊपर) 

यह और ऊपर। 

और ऊपर। 

अच्छा भाई यह और ऊपर) 

थोड़ा और। 

नहीं बत्त अब बेस (सास फूल जाती है ) 

और युलाइये ना पिताजी 

नहों। अब नहीं। हम थक गये हैं। जाओ। 

बस थोड़ा और। 

कहा ना अब और नहीं। जाओ उधर जाकर सेत्रो। 

नहाँ। हम और यूलेंग। 

देखो जिद नहीं करते। जाओ उधघर। 

कहा ना हम और झूलेंग। 

ओफो, तुम जिद्दी होते जा रहे हो। सुनता हां, इस उधर ले जाआ। 
(मा का प्रवेश) 

चलो बेटे। उघर चल्रो। 

हम नहीं जात॑) सुलाइपे हमको और। 

कहा ना जब नहीं। 

भहीं हम नहीं जाते. हम सूलेंगे। 

आफ कितना जिह्ती हो गया है। ले जाओ रसे उधर!) 

नहीं। 

चलो जाओ उधर जाओ 

00 है।) जाओ उधर (बच्चा येहा 
लो. और 'धप्पड़ मारता है।) जाओ उ' रा 
हैः का पक हल 0) साइफ पर के पेड़ व बच्चे बी छा 
उभरत्ी है।) 

लो पट और ऊपर। 

और ऊपर; 
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वृक्ष 


कृत्च 
बच्चा 
वृक्ष 
बच्चा 
वृक्ष 
बज्चा 
क््ध 
बन्चा 
वृक्ष 
बन्षा 
वृक्ष 
बच्चा 
वृक्ष 
बच्चा 


वृक्ष 
बच्चा 


बच्चा 


माता 
पिता 
माता 
पित्त 
गाता 


यह और ऊपर। आसमान के पास) 

(पाइक के ऊपरी भागय में हल्की नाली रोशनी उभरती है।) 
ऊपर आसमान। 

आसमान| 

नौचे घंरती। 

घरता नाचे धरता। 

धरती पर पेड-पौधे। 

घरती पर पेड़ पौधे। 

नदिया. (सासक के तिचले माय में पावा बहने का प्रभाव) 
मंदिया 
नदियों में ठडा पानो। 

ठडा पाती। 

पानी में मछली। 

पाना में मछला। 

कितना पानी २ 

बोल मरी मछलो कितना पानी 

इतना पानी इतना पानो। 

बोल मेरो मछली कितना पानी ? 

इतना पाती इतना पानी। 

(स्राइक पर परछाई धीरे-धीरे क्षीय होती हुई लुप्त होती है। मच पर 
अकाश फरैलवा है और बच्चा पेड़ से उतरता हुआ और फिर पेड़ के चारों 
ओर उछलता-कूदता दिलाई देवा है।) 

बोल मेरी मछली कितना पानी। 

इतना पानी इतना पानी। 

(कुछ क्षणों में प्रकाश धीरे- धीरे बुप्त होता है। फ़िर मच के. दाहिनी ओर 
उभरता है जहा बच्चे का धर है।) 

उठ बेटा उठ 
उठ कर हाथ मुह धो। 

हाथ मुह घोकर नाश्ता कर) 

नाश्ता कर स्कूल जा। 
स्कूल जाकर पढ़ा 
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पति 


वृक्ष 


बालक 
वृक्ष 
बाबक' 
वृक्ष 


बालक 
वृक्ष 


बावक 
वृक्ष 


बालक 
वृक्ष 
बालक 
वृक्ष 
बालक 
वृह्ल 
बालक 
वृक्ष 


पढ़-लिसकर बड़ा आदमी बना 

(दोनों सवाद दोहरे हैं। प्रकाश धीरे-धीरे तुप्त होता है। अन्तरात 
सगीत उभरता है।) 

(दुन अकाश के चाय हत्की हवा की ध्वति उभरती है। जो एकान्त 
दर्शाती है। प्रकाश पेड पर केन्द्रित हीता है।) 

कौन ? कौन है? ओह कोई नहीं. लगता है आज भी नहीं आयेगा 
कितने दिन हो गये हैं उसे देखे हुये। ऑर्से तरस गई हैं अब तो क्यों 
नहों आता वह शैतान ? हा हा हा अब तो स्कूल जाने लगा 
होगा वह और और बडा भो तो हो गया होगा। कैसा लगता होगा 
बड़ा होकर ? ओफ क्यों नहीं आता वह. २ 

(बालक प्रवेश करता है।) 

दोस्त दोस्त 

कौन ? 

मुझे नहों पहचाना ? मैं तुम्हारा वही दोस्त। 

(भाव विहल) हा. हा हा. आओ आओ। अरे कहा थे इतने 
दिनों से ? तुम्हारी राह देसते-देखते मेरी तो आखें ही पथरा गई। 

वया बताऊ, इधर आना ही नहीं हुआ। 

अपनी दोस्ती भूल गये थे ना? पक्की दोस्ती। पर पहले मेरे करीब तो 
आओ । मेरी गोद में। 

लो मैं आता हू। 

आ जाओ मेरे राजा बेटे। देखो. देखो मैंने अपने फूर्लों का ताज बनाया 
है तुम्हारे लिये। 

फूलों का ताज ? बड़ा सुन्दर है। 

पहन लो इसे. और इस जगल के सम्राट बन जाओ। 

मैं जगल का सम्राट! 

हा। तुम जगल के सम्राट) 

मैं सम्राट और तुम? 

मैं? मैं सेवक। 

सेवक। संवक क्‍यों २ 

क्योंकि जब एक दोस्त सम्राट बन जाता है तो दूसरे दोस्त को सेवक 
बनना हो पड़ता है। 

(दोनों हसते हैं।) 
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बालक 
वृष 
आतलक्क 
शत 
बालक 
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बालक 
वृक्ष 


बातक 


वृक्ष 
बालक 


बालक 


वृक्ष 
बालक 


वृक्ष 


फ़र्ति 


मा 


बालक 
मरा 


पिता 
बालक 


तुम मुझे बहुत याद करते थे ? 

हा। बहुत। 

क्यों? 

क्योंकि मैं चाहता था कि तुम आओ और मेरा बोच कम करो। 
कैसा बोझ ? 

देस नहीं रहे मैं पूरा फलों से लटा हूँ! 

अरे हा। यह सब मेरे लिये हैं? 

हा सब तुम्हारे लिये। तुम्हारे बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लो 
साओ 

नहीं मैं खुद तोडूगा और चल-चस कर साऊगा। 

तो आ जाओ ऊपर। लो मैं अपनी टहनिया नीचे करता हूँ! 

नहीं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ सुद चढ़ सकता हूँ। 

(प्रकाश तुप्त होता है। साइक पर छाया उभरती है। बालक परेड पर 
चढ़ता दिलाई देता है। फ़िर फल वोड़ता है।) 

(चस्ता है) अरे. यह तो राष्ा है। 

सट्टा है ता फेंक दो. दूसरा तोड़ लो। यह सब तुम्हारे लिये है। 

हा. यह मीठा है। यह पाता हूँ। 

साओ साओ मेरे दोस्त, चुन-चुन कर खाओ। 

(बालक फ्ल साता है। साइक पर परछाइया फ्रीज होती हैं। दाहिती ओर 
प्रकाश उभरता है। जहा बच्चे का घर है। बालक माता पिता के साथ 
खाना खा रहा है।) 

यह लड़का कभी तमीज नहीं सौसेगा। सामे से ज्यादा तो बरबाद कर 
देता है। 

अब तुम बच्चे नहीं रहे हो बेटे। इस तरह खाना बरबाद करोगे तो आयेगा 
कहा से ? 

हमको अच्छा नहीं लगा, हमने छोड़ दिया। 

अच्छा क्या नहीं लगता। इतने अच्छे तसोके से पकाती हूँ, फिर भी कहता 
है अच्छा नहीं लगता। 

अच्छा नहीं बगता है तो तुम्हें लेवा ही नहीं चाहिये था! 


लेकिन पिताजी जब तक खायेंगे नहों तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा है 
यथा खराब? 
छायान्त ॥4! 


गा 
बातबव 
पि्ति 


श्र 
बालक 


वृक्ष 


बालक 


बालव 
वृक्ष 
बालक 
वृक्ष 
बालक 


क््क्ष 
बालक 
वृञ्च 
बालक 
वृक्ष 
बालक 
वृक्ष 


बातक 
वृक्ष 


बालक 


लीजिया दाजिय जवाब। यह आजकल के बच्च ता. माईगाडा 
मम्मो थोड़ा साना रह गया ता क्या हुआ? 

अभा हमारा सा रह हा ना बरे इसलिय कुछ गहों हुआ। जब घुट कमाओगे 
और इस तरह जूठा छाड़ोग तो पता चलगा। (बालक उठकर चला जाता 
है। प्रकाश लुप्त होता है। बाइक पर पुत छाम्र उभरती है।) 

फेंक दा फेंक दो इस भा दूसरा तोड़ कर साओ। 

हा हा यह पका हुआ है यह पाता हूँ। दोस्त मैंने तुम्हारे काफी 
फ्ल तो यू हा गिरा टिये। 

तो क्या हुआ ? यह सब तुम्हारे लिय ही तो हैं। जा भर कर साआ जा 
भर कर फेंक दा) मैं तुम्हें फिर उतने ही फल दूगा। 

अब बस। बहुत सा तिया। अब नाचे आता हू। 

(धाइक पर परछाइयाँ तुप्त होती हैं। मच पर प्रकाश उभरता है। बात्क 
पेड़ के पास बैठा है।) 

दोस्त। तुम्हार॑ फ्ल बड़े मांठ हैं। 

और मरे बोल! 

वे तो फ्लों से भी ज्यादा माठे हैं। 

दोस्त। बोल माठे हो तो कड़वे फल भा मांठ लगते हैं। 

और बोल कएपे हो तो मौठ फल भी कड़वे लगते हैं। 

दिनों हसते हैं।) 

अब तुम बड़ हां नहीं, समयदार भी हो रहे हो! 

अच्छा दोस्त अब मैं चलता हूँ! 

हैं? जा रह हां ? 

हा जाना तो होगा ही। 

फ्रि फिर कब आओगे ? 

जल्दा हां 

देखी दोस्त! तुम जल्टी जल्दी आया करो। तुम नहीं आते हो तो मैं बेचैन 
हो जाता हूँ। 

क्या? 


क्योंकि तुम प्रकृति पुत्र हो और मैं प्रकृति-अश मगर इसे अभो तुम नहों 
समयोगे। बस इतना समझ लो कि मेरा सब कुछ तुम्हारे लिये है। 


अच्छा जल्दी ही आऊँगा। चलता हूँ। 
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वृक्ष 
बालक 


पिता 


मा 


मा 


पिता 


मा 


वृक्ष 


पिता 
मा 


पिता 


मा 


सुनो। यह फ्ल और ले जाओ। भूस लगे तब सा लेना। 
अच्छा! 

(प्रफाश तुप्त होता है। अन्तरात संगीत उभरता है। कुछ लम्बा। प्रकाश 
मच के दाहिना ओर केन्रित होता है। जहाँ बालक का पर है।) 

(मा सब्जी काट रही है। पिता प्रयेश करता है।) 

लो मिल गया है तुम्हारे बेटे को कालेज में एडमीशन। ओफ। 

कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 

मैं तो परेशान हो गया। किस- विस से सिफारिश करवानी पड़ी है! आजकल 
एडमीशन चुनाव लड़ने से कम नहीं है। 

चलो जो कुछ हुआ ठाक हुआ। अब तो पढ़-लिसकर यह बड़ा आदमी 
बन जाये बस। 

पढ़ेंगे तो बढ़े बनेंगे ना ? झ्ाहयजादे के हाल तो यह हैं कि चेहरे पर दाढ़ी 
मूँछे उभरने लगी हैं मगर दुनिया किघर जा रही है यह पता नहीं है। 
समझ जायेगा जां। आसिर आदमी का बेटा है। किसी पेड का ढूठ तो 
नहीं जो कुछ ना समथे। तुम आराम करा। मैं तुम्हारे लिये चाय लाती हूँ। 
(अत्यान) 

(अकाश लुप्त होकर पुत्र पेड़ पर केन्द्रित होता है।) 

कई बसन्‍्त आये और चले गये मगर दोस्त तुम नहीं आये। मैं आज भी 
तुम्हारी बाट जोहता हूँ। मेरे पत्ते टहहनिया मेरे फ्ल तुम्हारा स्पर्श पाने 
को बेताब हैं। अब तो तुम जवान हो गये होंगे। पढ़ाई भी पूरी कर ली 
होगी, कई बलासें। मगर मुझे तो ढाई आसर ही आते हैं! मैं तो रोज 
तुम्हारी राह देखता हू। क्यों हो गये तुम इतने निछुर ? क्या तुम्हारी दुनिया 
में ढाई आपर का कोई मोल नहीं? तो फिर किसका है? किसका है ? 
(प्रकाश तुप्त होकर मच के दाहिनी ओर केच्रित होता है। मच पर युवर्क 
और माता-पिता बातचीत कर रहे हैं।) 

अब तुम पढ़-लिसकर बडे हो गये हो! कहीं से दो पैसे का जुगाड बिठाओ। 
तुम्हारे पिताजी की अब हिम्मत नहीं है कि थे अकेले गृहस्थी का बोझ 
उठाएँ। 

सुबह घर से तिकल कर शाम को साली हाथ घर में घुसना अब तुम्हें 
शोभा नहीं देता। 

बेटा माना आजकल नौकरी आसानो से नहीं मिलतो। मगर तुम कुछ 
और काम तो कर सकते हो। 
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ख्र्क्ष 


भय वाई काम शुरु करो के तिय पैसों के लिये मुचे मत कहता। मरे पास 
पैस नहीं हैं। 
अपने दोस्तों वो देसो ये तुमसे कितना आगे निकल गये हैं। 
अरे कुछ क्माओ पैसा बनाओ पैसा और अपना गृहस्थी ब्ताओ। 
हा बंटे तुम्हारी शाटा भी वा करना है हमका। 
और शाली बगैर पैधों क॑ नहीं होता। 
हम और क्या समयाएंँ तुम्हें। अब तुम छोटे थोड़े ही रहे हो। 
हा मैं छोद्य कहाँ हूँ अब? अब मैं बड़ा हो गया हू। और बड़ा इसलिये 
हुआ हू कि मुझे रपया कमाना है। 
सतियाद बांतव हुआ मच के मध्य आता है।) 
(पहले धौमे स्वर्रों मे फिर तेज गूजता सामूहिक स्वर उमरता है) 
पैसा पैसा पैसा पैसा 
(प्रकाश एवं सगीत घ्वति का प्रभाव उभरता है। सामूहिक स्वर गूजते 
रहते हैं। उपके बीच माता पिता के स्वर मो चलते रहते हैं।) 
(सामूहिक स्वर पर माता-पिता का स्वर उभरता है।) 
कहीं ते दो पैसे का जुगाड़ बिठाओ। 
पैसा पैसा पैसा 
अब तुम्हारे पिताजो से अकेले गृहस्यी का बोझ नहीं उठता। 
शाम की ताली हाथ लौटना तुम्हें शोभा नहीं देता। 
पैसा पैसा पैसा 
तुम्हारी शादी भी तो करनी है। 
और शादी ब्याह बगैर पैसों के नहीं होता। 
पैसा पैसा पैप्ा 
हुपया कम्माआ बैटे. रुपया 
हा रुपया. रुपया. स्पया। 
(स्वर उभर कर शान्त होते हैं।) 
हा रुपया रुपया ढफ्या चाहिये मुझे। रुपया। 
(अकाश धीरे-धीरे क्षीण होकर एन पेड पर केख्ित होवा है) 
नहीं आया. आज भो नहीं आया। पर क्यों नहीं आया ? उसने तो कहा 


था मैं जल्दी हो आऊंगा। कहीं. कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया 
राम राम मैं भी क्‍या अशुभ सोचने लगा। मेय मत कहता है बह 
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आयेगा जरहूरआ अरे यह यह कौन जा रहा है चुपचाप? 

हा हा हावह्ामतोहैवही जहूर मुझसे शैतानी कर रहा है। यह 

समयता है कि अब यह बड़ा हो गया है। मैं इसे पहचानूगा नहीं. लेकिन 

क्या मैं इसे भूल सकता हूँ? कभो नहों. कभी नहीं। 

(भावाज द॑ंता है) दोस्त दोस्त सुनो 

कौन? 

मैं तुम्हारा दोस्त। भूल गये मुये ? 

तुम हा हा 

अरे इतने सामोश क्यों हो ? कहा गई तुम्हारी वह चचलता ? 

अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना? 

तो क्या हुआ ? मेरे लिये तो तुम वैसे हो बच्चे हो। और तुम आये क्यों 

नहीं इतने दिनों से ? मैं हर रोज तुम्हारी बाट जोहता रहता हूँ। 

क्या है तुम्हारे पास, जो मैं आऊँ २ 

हैं? क्या कुछ नहीं है मेरे पास? और मेरे पास कुछ होगा क्या तभी मेरे 

पास आओगे ? 

(पॉज) 

मैं जानता हूँ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अब छोड़ो ये बातें। आओ 

मेरे पास! देखो मेरी टहनिया, पत्ते, फूल, फल सब 

छोड़ो बेकार की बातें। जो मुय्े चाहिये वह तुम्हारे पास नहीं है। 

क्‍या चाहिये तुम्हें ? 

तुम्हारे पास रुपया है ? 

रुपया ? 

हा रुपया ? 

रुपया तो नहीं है मेरे पास। यह तो आदमियो की ईजाद है। यह बीमारी 

हमने नहीं पाली है। इसीलिये हम इतने आनन्दित हैं। इतने फूल खिलते 

हैं। इतने फूल लगते हैं। पछी यहाँ बसेरा करते हैं) गीत गाते हैं। कलरव 

करते हैं। 

रुपया नहीं है तो कुछ भी नहीं है यह सब! 

यह तुम लोगों का सोच है दोस्त! अगर हमारे पास रुपया होता तो हम 

भी शान्ति की तलाश में इधर-उधर भटक रहे होते। 

मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे रुपया चाहिये। मैं चलता हूं। 
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स्को। यू हो कैसे चले जाओगे ? इतने दिनों के बाद तो आये हो। कुछ 
समय मेरे पास बैठोगे नहीं ? बात नहीं करोगे मुझसे ? अपने दोस्त से। 
जा दोस्त काम न आ सके उससे दोस्तो कैसी ? 

बड़े निष्ठुर हो गये हो अब। 

नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूं। 

अब क्या प्रेम का कोई मूल्य नहीं ? 

मूल्य भी तो रुपये से हो आका जाता है। 

रुपया तपया रुपया उझपये ने तुम्हें आधा कर दिया है। तुम चाहे 
प्रेम और दांस्‍्ती का मूल्य ना स्रमझो। किन्तु मैं समझता हूँ। इतने दिनों 
बाद आये हो, मैं तुम्हें लाली हाय नहीं जाने दूगा। 

क्या कहना चाहते हो ? 

रुपया तो मेरे पास नहों है। लेकिन फल है। तुम मेरे सारे फ्ल तोड़कर 
बेच दो, तुम्हें रुपया मिल जायेगा। 

सारे फल तोड लू? 

हा। बैसे भी यह सब तुम्हारे लिये हो वो हैं। 

हा हा हा, यह ठोक रहेगा दोस्त। मैं. मैं सारे फल तोड लेता हू। 
(प्रवाश लोप होत' है। स्राइक पर युवक की छाया उभरती है। बुवफ एव 
तोडता है। सगीत उभरता है। कुछ क्षणों तक यही क्रम चरता है। फिर 
मच के दाहित्री ओर उभरता है। युवक के माता पिता पिन रहे हैं।) 
फ्ल का व्यापार हो 

तो व्यापार में फल मिलता हो है। (दोनों हसते हैं।) 

(युवक का प्रवेश) 

चलो यह काम भी सम्पत्त हुआ। पूरे चालोस हजार हैं। 

हा जी। बेटा कमाना सौस गया और क्या चाहिये ? 

अब तो बस एक हो तमन्ना है। 

वो क्या जी ? 

यही कि अपने बेटे का खुद का एक सुन्दर मकान हो। 

हवा बेटे। तुम एक सुन्दर मकान जरूर बनवालो। 

तुम्हारे साथ के दोस्तों के पास कितनी शानदार कोठिया हैं। 

आदमी बगैर साये भले ही रह जाये मगर सिर छुपाने को जगह तो होनी 
चाहिये। 


446 दस रंग नाटक 


पिता 


मा 
बेटा 


सामूहिक 
मरा 

पर्वा 

मा 

प्वि 

मा 

पिता 

मा 

फ्ति 
सामूहिक स्वर 
बुवक 


वृक्ष 


वृक्ष 
बेय 
वृक्ष 
बेर 
कक्ष 


इससे पहले कि आन वाली बहू यह ताना मारे कि तुम जीवन में एक 
योपड़ा तो खुद की बना नहीं पाये और क्‍या कर सकते ही, एक मकान 
बनवा लो। 

अब ज्याटा तुम्हें क्या समझाना। अब तुम बच्चे थोड ही रहे हा। 

हा मैं छोटा कहाँ हू भब ? अब मैं बढ़ा हो गया हू। मेरी शादी हाने वाली 
है, और अब मुझे मकान बनवाना है। मकान। 

(युक्क मच के मध्य आता है। प्रकाश व सगात ध्वति प्रभाव उभरता है। 
गूजते हुये सामूहिक स्वरों के साथ माता-पिता के सवाद भी सुनाई 
देव॑ हैं।) 

घर घर घर मकान मकान मकान 

तुम एक सुन्दर मकान जहर बनवा लो। 

हा बेटे सुन्दर मकान जहर बना लो। 

तुम्हारे दोस्तों के पास कितनी सुन्दर-सुन्दर कोठिया हैं! 

तुम भी एक सुन्दर कोठी बना लो। 

इन्सान क॑ पास सिर छुपाने को जगह तो होनी हां चाहिये। 

हा बेटे सिर छुपाने की जगह तो होनी ही चाहिये। 

मकान बनाओ बेटे 

एक सुन्दर मकान। 

मकान मकान मकान 

हा हा मुये मकान चाहिये एक सुन्दर मकान (धारि-धीर प्रकाश 
व ध्वनिया शान होती हैं। पुत्र प्रकाश वृक्ष पर उभरता है। युवक पेड के 
परात्त खड़ा है।) 


अहसान है यह तुम्हारा मुझ पर दोस्त कि इस बार तुम बहुत जल्दी आ 
गये। आओ आओ। झूलो मेरी डालियों पर बैठा मरी गोद के सिंहासन 
पर देखो मैंने तुम्हारे लिये आज फिर अपने फूलों का ताज बनाया है। 
छोडो यह फिजूल की बाततें। यह बचपन की बातें हैं। 
नहों। यह शाश्वत सुख की बातें हैं। उम्र का इनसे काई सम्ब घ नहीं। 
सुख इच्छाओं के पूरा होन॑ में है। 
इच्छाओं की पूर्ति का अर्थ नई इच्छाओं को जम देता है। 
यही निरनन्‍्तरता, प्रगति है। 
यह प्रगति नहीं पाश है---माया-पाश। 
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वही तो जीवन की गति है। इसके बगैर जीवन ठहर जायेगा। 

नहीं यह श्रम है तुम्हारा। जीवन की अपनी गति भी है। 

मैं जीवन की ओर किसी गति को नहीं जानता। 

लगता है फिर किसी उलझन में है मेरा दोस्त) 

हा। 

तो बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिये ? 

मुझे एक मकान बनाना है। मकान दे सकते हो तुम मुझे ? 

मकान? मैं तो स्वय बगैर मकान के रहता हूँ। मकान में तो आदमी रहते 
हैं। तुम लोगों के सिवा और कोई मकान में नहीं रहता। इसीलिये हालत 
प़राब है। 

क्या कहना चाहते हो तुम ? आदमी आज भी प्रकृति का सबसे बुद्धिमान 
प्राणी है। सबसे बडा है। 

इसीलिये वह जितने बड़े मकान बनाता है उतना हो छोटा होता चला 
जाता है। 

इन फिजूल की बातों के लिये मेरे पास समय नहीं है। चलता हूँ मैं ? 
ठहरो दोस्त। तुम मेरे पास आये हो किसी इन्सान के पास नहीं, कि पाली 
हाथ लौट जाओ। 

तुम समझते हो कि मैं अभी तक बच्चा हू। तुम्हारी बातों से बहल जाऊगा। 
तुम्हारे सारे फल मैं पहले हो ले चुका हू। अब क्या है तुम्हारे पास * 
म॑री सा्से मेरा अस्तित्वा 

क्या मतलब ? 

दोस्त तुम इन्सान हा ना इसलिये केवल लेना जानते हो। मैं इन्सान नहीं हूँ 
इसलिये केवल देना जानता हूँ। 

क्‍या दे सकते हो मुझे अब ? 

अपना अस्तित्व अपना शरीर! 


मतलब ? 

मैं सब कुछ बदश्ति कर सकता हू दोस्त लेकिन तुम्हें दु पी तहीं देव 
सकता। काट डालो मुझे और मेरी लड़किया बेचकर अपने लिय एक घर 
बना लो। 

(सोचता है) हा. हा हा लकड़िया बेचकर अपने लिये. शायः तुम 
ठोक कहते हो। 
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वृक्ष 


स्त्री-पुरुष 
सामूहिक स्वर 
पुरुष स्वर 
स्त्री स्वर 
सामूहिक स्वर 
स्त्री-पुरुष 
प्रामूहिक स्वर 
स्त्री-पुरुष 
सामूहिक स्वर 
स्वरी-पुरुष 
सामूहिक स्वर 
पुरुष स्वर 


वृक्ष 


सामूहिक स्वर 
पुरुष स्वर 
स्त्री स्वर 
सामूहिक स्वर 
स्त्री स्वर 


लेकिन दोस्त एक बात का ध्यान रखना। मेरे पूरे अस्तित्व तो नष्ट मत 
करना नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व भी नष्ट हो जायेगा। सुन रहे हो ना मैं 
क्या कह रहा हूँ। 
(स्वयं से) लडकिया बेचकर मकान आसानी से बनाया जा सकता है। 
मैं ऐसा ही करता हू. मैं ऐसा ही करता हूँ। 
(सयीत उभरता है। साथ ही साइक पर पेड व बुवक की परछाई भी। 
युवक के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड काटगा है। फ़िर कई हाथ पेड 
काठते हैं। प्रेड़ काटने व कट कर गिरने की ध्वनि प्रभाव आकारों के साथ 
बिरन्‍्तर चलता है। साइक पर पेड कटने व गिरने का क्रम निरन्तर तवादों 
के पीछे जारी रहता है। मच पर हल्की रोशनी में सती व पृरुष पात्र पृत 
नृत्यमुद्रा में प्रवेश करते हैं। सामूहिक स्वर विय साइड से जाते रहते हैं।) 
धारदार कुल्हाडी। 
फिर कुल्हाडिया (पॉज) 
उठ गई कुल्हाड़ी फिर काया की। 
हत्या हो गई फिर छाया की। 
हत्या हो गई फिर छाया की) 
जड चेतन, चेतन जड बन गया। 
एक और महाभारत ठन गया। 
शस्त्र और शान्ति के बीच 
होता रहा कत्ले-आम 
बिछती रही लाशें। 
मुखरित था मौन चीत्कार! 
गूजता रहा उपदेश। 
(वृक्ष की यूजती आवाज सी उभरतोी है।) 
मेरे पूरे अस्तित्व को नष्ट मत करना वरना तुम्हारा अस्तित्व भी नष्ट हो 
जायेगा। 
गूजता रहा उपदेश। 
मगर महाभारत का अर्जुन बहरा था। 
उसके चारों ओर भौतिक कामनाओं का पहरा था। 
कुल्हाड़ी का हर वार शान्ति पर गहरा था। 
दूर अन्तरिक्ष में अभी तक शब्द शेष था। 
(गूजती आवाज में स्वर उभरता है।) 
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अक्ृति स्वर॒ मानव मेरा पुत्र आयेगा। 
सार्थक करेगा मेरा जीवन 
उसकी क्षुधा के लिये लगा दू फल वृक्षों को। 
प्यास के लिये बहा दू नीरव निर्मल जल की नदिया] 
सासों को सुगधित पुरवैया 
रोगों को यह जडो-बूटियाँ 
और छाया का वृक्ष विशाल! 

स्त्री स्वर फिर शब्ट विलीन हुआ। 
सामूहिक स्वर और प्रकोप प्रस्फुटित हुआ पृथ्वी के गर्भ से 
सविभी प्रभाव धीरे- धीरे शान्त होते हैं। मच पर पूर्ण नित्तन्धवा छा जावी 
है। बहुत हल्की नीती रोशनी उभरती है। भूकम्प आने का ध्वत्ि अभाव 
सुनाई देता है। एक त्वर तुनाई देता है।) 
एक स्वर॒ अरे भूकम्प आ गया रे भागो। 
(सच पर पात्रों की भागदौड़ छत पुकार प्रारम्भ होती है। मच का सारा 
सामान बियर जाता है। टूट जाता है। मच पर पेड़ भी टूट कर गिर जाता 
है। उत्तके स्थाव पर एक छोटा-हा ठूठ मात्र बा रह जाता है। कुछ 
क्षणों तक यही क्रम चलता है। फिर सब कुछ शान्त हो जाता है। मात्र 
हल्की हवा चलने की ध्वनि सुनाई देती है। बिसरे सामान व लाशों के 
मध्य युवक बदहवास सा आता है।) 
नेट. (हाफ्ते) दोस्त दोस्त कहा हो तुम 
आसमान से बरसती आग। 
अगारों-सी तपती धरती 
लावा-सी बहती हवा। 
दोस्त दोस्त कहा हो तुम 
मुझे छाया चाहिये। मुझे छाया चाहिये। 
(हिवा उभर कर धीमी होती है) 
नंगा मेरा मेरा कण्ठ सूख रहा है। 

पानी प्रानी छाया छाया 
कहा हो तुम दोस्त देखो. देसो 
मैं जल रहा हू। पानी की बूद को 
तरस रहा हूँ। ओह. अब नहीं चला जाता 
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वृक्ष 


बेटा 


वृत्च 


बेटा 


वृक्ष 


बेर 


वृक्ष 


(फिर गिर पड़ता है|) आह नहों नहीं अगारों-सी यह धरती 
मुचसे सहन नहों हाती. दोस्त दोस्त कहा हो तुम ? कहा हो ? पानी 
पानी ।छाया छागा पानो दोस्त दोस्त कहा गय तुम? 
मैं यहों हू आज भी तुम्हारे पास हू। पर आज तुम्हारे सर पर छाया 
बनकर नहीं तुम्हारे पार्वों में हू। 
(बैठकर) मुझे छाया दो दोस्त, मुथे छाया दो। मैं जल रहा हू. मुझे 
मुसे पानी दो। 
आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता दोस्त। मैं विवश हूँ। तुमने मेरा सब 
कुछ छोन लिया है। मात्र एक छोटा सा ठूठ बना कर रस दिया है तुमने 
मुझे। 
नहीं। तुम दे सकते हो एक बूद सिर्फ एक बूद पानी दे दो। देषो 
मेरा अस्तित्व मरा अस्तित्व लगता है मिटता जा रहा है। 
मैंने तुम्हें पहले हां आगाह किया था दांस्‍्त कि तुम्हारा अस्तित्व मेरे 
अल्तित्व के साथ जुड़ा है। मगर अपनी भौतिक कामनाओं के कोहराम में 
मेरो एक नहीं सुनी तुमने। 
दोस्त मेरा गला गला सूसा जा रहा है। मैं जल रहा 
हूं पानी पानी पानोईईई। 
(वक तड़पता है और फ़रि शान्त हो जाता है। संगीत उभरता है।) 
शान्त हो गये दोस्त ? शायद हमारी दोस्ती की यही नियति था। विश्वास 
करो मैं आज भा तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। मगर तुमने मुझ किसी 
काबिल हो नहीं छोड़ा। बड़ी बेरहमी से मेरे सारे अग काट कर मात्र दठ 
बनाकर रख दिया मुझे। अरे दोस्त तुमने तो मुझे इस काबिल भो नहीं 
रखा कि तुम्हारी अर्थी के काम तो आ सकू. तुम्हारी अर्थी के काम 
तो आ सकू। (भाकारें एक सग्रीत उभरता है। प्रकाश धीरे-धीरे मन्‍द 
पड़ता है) 

पर्टा गिरता है। 


ह्मोदुलला 

चागीश कुमार सिह 
मदन मोहन माथुर 
रिजवान जहीर उत्मान 
डॉ राजान्द 
लक्ष्मीनारायण रगा 
लईक हुसैन 

डॉ रामचरण महेन्द्र 
श्रीमती सुमन मेहरोत्रा 
मदन शर्मा 
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